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न श्रीमातारामनी 44 
त (121 > (| =) 
# स्वामी श्री पमहवीरदास महाराजजी # 
। ¦ ॥ भीअयोध्या बडी छावनी के महसा ॥ 


यह पाधा (श्री सीतारामनामयकशप्रकादा) 

। पढ़ने से चित्त प्रसन्न भया, हस्त पोथी न ^ राम 
तिल्क नवक दोहा “ सग्रह होना आति आवर्‌्यक्ष 

हं क्याकं हस पाथाके पहुनेसि कम समश्च वा 
गन सब्रहकताजा क सख्य आदय ( श्रासद्गरू 
दारा श्रीरामजी के पच संस्कार प्राप्त करना हा 
। परम पृरुषाध दहे) को नही समक कर एेसा समक्षेगे 
के माटा तिलक धारन करने से क्या होगा भ्रीराम 
नाम जपना चाहय इसास सब प्रकार का आनन्द 
षिलेगा सो यह समक्चना उनकी भल हे क्योकि 
„ # यद महात्मा वमान त्न ज्िपन्म म।० सरखरो, बादनपुर, 
प आं ध्रामों मे कुटिषा घनाकर जीर्घोको ृताथे करते ह, 


(4२८) 


विचार करकं दला जाथ क जब पचदेवादि की | 
[8 ॥ 
करन ठटगत त तब उस सपय प्रादतजा विना 


[ (किः 


लक की पूजा करना अफल समक्ष कर तिरक 
लगा देते दे) तां श्रानान्‌ नरह भहाराजजीके जप्‌ 
` हषी परजामे तिलक नह! लगाना यह केसी अयोग्यं 
सम्चहै! हस्से माला तिलक अवद्य धारनकरनाचा 
हेये क्योकि श्रीरा मद्‌ स ¶1 यह्‌ मुरुय वाहय विन्द 


(9) 1 4 


(४ 


न्रासादलासामजा 


५५१.) 
॥ अथ रामतिलक नवक दोहा ॥ 


भीतिकार्‌ सीता समभि, ख्खन लकार स्- 
जन ॥ राम बह्म कक्षहाति भ्रति, तिलक अथं इमि 
जान ॥ ?॥ चति कह प्रभक्घे पद्‌ नत, कार्पत यमि 
नदन ॥ तरक मात्तकेकोा कर्‌; हारे पाद्‌ाङ्‌ 
लान ॥ २॥ अश अभग मार द्‌1ङ, चरण अक्षका 
रख ॥ यग अगल माधि संधितजि तह धार आ्ाब- 
ख ॥२॥ चतुरश चांडा तिलक, उत्तम याषत 
सत ॥ कर ततैहाहं नक्त, उद्धा पर्यंत ॥ ४॥ 
दहन बाए तिल्क कं) विधि शिव श्रीहरि बीच ॥ 
तत नन्य न चपहल्ेपसां अति नीच ॥९॥ चथ 
+सु मन्यम कहत, अगुल दुह अधमय ॥ दइ अगछ 
त कमन तक) बस्तर जनह व्यथं ॥ ६ ॥ राम तिलक्ष 
जन शूतस्तम, द्ररत माल कुरूप ॥ तिलक सहित 
रसरङ्कमाण) चांभित खाश्वु स्वरूप ॥ ७ ॥ तिलक 
इद्वादार धारह, साताराम धनाम ॥ प्रभ नामाङ्खत 
पादकं) मरत कुमाग निकाभ॥ ८ ॥ रामायुष नपि 


~ (छ. ) 
धलष, दहिन युज युग बान ॥ सारधषयु शर | 
युश, धारं प्रकत सुजान ॥ ~ । आरमानन्दाय यह्‌, 
तिलकः नवक रसरङ्ग ।। याहं {वोचे धार तक तन 
जपै नाभ सउमङ्ध ॥ १५० ॥ श्राल्तरसावाना चमे 
श्रातुर्खखा क! म्रा ॥ जनक गर रसरङ्घप्ाण प 
तरि कलिका ॥११५॥ - . 
॥ कावेस ॥ 
डा ओर चालक्ञा बनाया ज! दूतला द नाम्‌ 
कानपव्रेमीडेतो आदमी दं नामका ॥ भटका स 
क्रामका पर .पसा उडत दे,न छाया कान चानक] 
न इम्डा कानआातका बाज आर्‌ दाका सुखाम्‌ 
बना. रहता दे, अम्बाद्त प्रम कमा कया नद्‌! टयार 
का ॥ उल्ल हे.तमाण-काक्िखो क्‌ नहा कालका) ज 
रामकान दास दे तो-जीनारे [दराप्रका॥!॥ 
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दो° महाराज श्रीराम जय, सिय पहरानी संग ॥ 
भरत ख्खन रिपुद्वन जय, हनुमद्‌ दि रसरंग॥ 


[>> 


क; भरत छखन रिपुक्चाल॥ 


णि, 


[ ०4 


(ने 


५.4 


जय ओरी रघुवर जान 
इखमतथयत रसरगम 


पूरानमा निरि भगति तव्‌ 


खषए जनपाद ॥ 


हिय व 


श्रीरामपंचायतन । 


व 
; 


सीता रधघुराज ॥ 


श्री 
हि भरतादिक चाज्॥ 


द्‌ सिंहासन लसे, 
वर्‌ छञ्च रसरगमणि, ग 


क. 


व्‌ 
५९/ 
च 


नखत अपर प्रनास ॥ 


त्ति दपि 06 दिप 1 पिको ०१9 पि , किदेव कीक 


5 ~नश्रोसातारामजी @=-ॐ 


श. 


आसातारासनामनयशप्रकाश्च का- 


मूचीपत्रप्‌ । 


ओीसीतारामनामरतसिक का ओर इनके शछोको की 
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शति । 


॥ भीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः ॥ ` 


भ्‌ (कर कृ | 
मका 
र मन । जआसतारामजी की कृपाप्रेरणासि तद्चसेजो भ 
कहता ह उस सावधान दाकर सुन ओर उसके अलक काम 
कर तव तञ्चकां खोक मं अनेक प्रकार का सख प्राप्त होगा 
पर परलयक्र म मा परमानन्द प्रिेगा, यथा पद “ रामनाम 
कमतरू जाई जोई मा गहे, त॒खसिदास स्वार्थ परमारथौ न 
लागे भला विचार तोकर कि चौराखी लक्ष योनियं 
मत अमतं ्रासातारामजी की कर्णा ही से आतिदङम 
मचुव्य का ररर प्राप्त हुआ ह, चौरासी ल्व योनि यथा श्छोक 
स्थावर चिशातलक्षं जलजं नवलक्षकम्‌ । कूमेदच रुद्रलक्ष च 
द रख्क्च च पाक्चणः ॥१॥ जशद्टुश्च पष्ठानाञ्च चतटश्चतवानरः। 
तता मुष्यत प्राप्य ततः कमाणि साधयेत्‌ ॥२॥ अर्थ॥ बीस खाख 
इ्ताद्‌ स्थावर यानि दहे, नव लाख जल के जीवों की, ग्यारह 
खाल श्वान का खनक रहनेवारे कमक की, दंश खाल 
 बह्लवा क) तास खाख चारपदवाले पवां की, चार लाख 
वानर ऋक्लाद्‌का क। योनि हं ॥ ” श्न चोरासी ठक्च योनियों स 
¶ृथक्‌ महाअमोल नरशरीर . पायके भीसीतारामभक्तिमामोः 


( ख ) 


(~ ~~ द य्य् 


= त 
प्रदेशकं जीवस्वरूप ओर देश्वरस्वरूप के ज्ञानदायक यग 
सम्बधविधाथक भीखद्गरु द्वारा मन वचन कम स श्रीसात- 
रामजी के शरणागत होकर उनके नाममञ दी का जपना आति 
योग्य है उखीसे चौरासी का भ्रमण जन्ममरण का दुःलच्टेगा 
ओर यत्न से नहीं, यथा दोहा ““ रामनाम अवटब बिन परमारथ 
की आश । तखसी वारिदं बद गि चाहत चदन अकारा” कलि- 
यग से श्रीरामनाम रखना दी परम एरूषाथे हे ओर साधन व्यश 
है, परन्तु नामको नियम स्र जपना अति मावदयक टे क्योकि 
इसका श्रमाण अच्रिखहिता मं श्रीश्िवजी ने पावेतीजी से कटे 
डं, यथा चछोक““ श्रमद्रामेति नाम्नस्त॒ नियम धारणं सदा । कसै- 
व्यं सावधानेन त्यकत्वा घमादिकं शिवे ॥१॥ तावद्ध नियम काय्यै 
यावच्ित्तन खस्मरत्‌ । आनेयमङ्तं जाप्य निष्कर पथमं परिये ॥२॥ ` 
नियमेनैव श्रीरामनाभ्नि पीतिध्चैवा मवेत्‌ । तस्माद्धिपययं त्यक्त्वा. 
नियमं खंचरेद्‌ बंधः ॥३॥ अथे, हे पावति ! प्रमाद अचतता । 
आदिक व्यागकर श्रीरामनाम का नियम सावघानता सरे खदा 
धारण करना चाहिये । तबतक्छ नियम की अति आवदयकता हं 
कि जबतक् चिन्त सहज स्वभाव से नर्ही नाम स्मरण कर। 
बिना नियम. का जप प्रथम अवस्थामें यथाथे फलदायक 
कयाकि नाम छोडकर वातीदिकम पड जाता दहे, आर नियम 
करते करते श्रीरामनाम मं निदचल परीति पग? होती हे, श्ससं 
विपरीति व्यागकर नियम करना चादिये ” वह्‌ नियम जो रकष 


| 
। 
| 


| 


नाम का होय तो परम भाग्य हे, अथवा, पचस हजार का भी 
नियम भाग्य हो से निषहता दे, ओर पचीस दजास्से कमनका 
नियमतो करना हा न चाये क्याके ( २१६०० ) यक्रीसं जार 
खसो स्वासा सज म चरते हं ओर परिश्रम से अधिक बट्‌ 


जतं ह इसखस प्रात्‌ स्वाक् ज्चरमनाम स्मरण करन स असमः 


मय काल बीतता हे, यथा दोहा “ स्वास स्वा प्रति राम कड 
चथा स्वास जनि ` खोड । नाहि जानौ यह स्वास का आर्वेन होड 
न होड ॥ १९॥ ” भाव यह है फ जो स्वासा नाम विहीन जातें 
हे वे काररूप दाभाशाम कम फल्दायक है ओर श्रीरामनाम 
यक्त स्वाखा मुक्तिदायक दहै ॥ कविन्त ॥ सदस पचीस रो 
जपत जोन जीद नाम राम अभिराम ताहि मगल यवेशञे हे। 
जाके नेम अचर पचाख खहसधिकदहेसोतोदेव देविनते 
पूजित विसेसे हे ॥ जोन अनुरागी बड़मागी के खनेम खक्ष सो 
तो परत्यश्च स्वच्छ रहित अदस है । युगल अनन्य ताकी महिमा 
वखतने कौन जाके सखसागर कौ रग्न दमेसे हे ॥१॥ सो 
आनाम नियम की गणना करने के लिए तुलसीजी की मालातो 
प्रासद्धदहा हं षरन्त “ साताराम इन चारो अक्षरा का रेलना 
सिका भाला भी रदषश्िरूपी दस्त से जपने म अति गणदायक जानो 
-जाती है । गण यह है कि एकतो नामके चारो वर्णका दैन 
भी जपते दोता जाता हे ओर अक्षयो म ष्टि लगाके रोकने 
म मन की चचलता भी बहुत ख्क जाती है) श्स दहेतु से जपने 


१५५ 
क्ते ल्यि अथोत्‌ पाठ करनेके लियि “ सातायमसखदस्रमाखा " | 
भी चिलि देता द्‌ कि जिखका पक पाट करने से पक दज्ञारा 
भाखा जपने का गिन्ती ष्टो जायगी, जितने हजार नाम का 
नियम होवे तितने पाठ करने से नियम पुरा हो जायगा ॥ क्या. 
कि प्रथम अवस्था में नियम अति सहायक दै आर नियम स् 
नाम रटने विना पीके पश्चात्तापहा स तपना होगा, यथा चोपाई | 
हानि कि जग याहे सम कदु भाई । भाज्ञय न रामाहं नरतन पाई 
॥ दोहा ॥ सब साधन रखरङ्मणि तज्ञु भज्ञ॒ सज्ञ॒ भीराम। 
कचि म नाहं तिहु ताप तपु जपु जषु जय युग नाम ॥ १ ॥ वौ 
ऋतु रुपात भगति तुख्सी साल सुदाख ॥ रामनाम वर 
बरन युग सावन मादा मास॥२॥ रामनाम मणिदौीप धर 
जह द्रा द्वार ॥ त॒लसा भोतर बादेरा जां चाहसि उल्ञियारः 


॥२॥ च पाई ॥ आत अनन्य ज हरि के दासा । जपाद्‌ नाभ नेश्ष 
दन्‌ प्रात स्वासा 


अथ सीतारम-सहस्माया । ` 


१ सीताराम सीताराम सीताराष सीताराम सीताराम सीताराम 
२ सीताराप सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम 
३ सौताराम सीताराम दीताराप सीताराम स।ताराम सीताराम 
४ सताराप सीताराम सीताराम सीताराप सौताराप कोताराम 
< सातराम सौताराम सीताराम सौताराप सीताराम सीताराप 
६ सीताराम सीताराम सीताराम सोतारामसीताराम सीताराम 
७ सोताराम सीताराम सीताराम सतारा सीताराप सीतायाम्‌ 
< सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराप सीताराम 
९ सीताराम सीताराम सोताराप सीताराम सीताराम सीताराम 
° सीताराम सीताराम साताराम सीताराम सातारापस्ीताराप 
१ सोताराम सीताराप सीताराम सौताराम सीताराम सीताराप 
२ पौताराम सीताराम सीताराम सतारा सीताराम सीताराष 


( ७२ ) 


रर्‌ सीताराम-सटसमाला । 


व --- ------------- ~~ 
तिपि तिपि ति नि य्य 


+९ सीताराम सीताराप सीताराम सीताराम साताराप साताराम 
द सीतराप सीताप सीताराप सीताराम सीताराम सतिराम 
ङ सीताराम सीतारप सीताराष सीताराम सं।ताराप सीताराम 
ॐ सीताराप सीतारोम सीताराम सीतायम सीताराम सीताराप 
& सीताराष सीताराप सीताराप सीताराम सीताराम साताराप 
द सीताराम सीताराम सीताराम सीवारामसाताराम साताराप 
: सीताराम स्ीत्ताराप सीताराप सीताराम सीताराम सीताराम 
< सीताराम सौतासंम सीतारा१्‌ सीताराम साताराप सीतायम 
1 ५) ॥५८.२०८० ) 


` ¦ इतिं श्रीसीतारामापास्षक रामानन्दीय 
स्वामि अनन्त भीसीतारामशरण रभरीशिमरस 
रङ्गमणिरिष्यण क्षासियाुवरशश्णन रचिता 
श्रीसीताशमसदलमाला सम्पूण श्रीसीता- 
रमन्रन्रापणमस्तु॥ ` ` 


सातारामःसहममाखा। १३ 


९१7 दह्य॥ 5 146 
सुमरण करि रामक्रो, काल गहाहि केस । 
ना जान कव म्‌।रिर क्य। घरक्या पर्दे॥१॥ 

11 |; कवित ६ 
छत करत न्ध क्षो न जनि.ञंघ 
` आरितः नकट देन आगिलो चपाङिरै 1 
जसं बाज ततर्‌ कों , दावतः अचानक 
जत बक मछरी को लीलत लपाकषि दे । जैसे 
चति मासन प मकरी कत आय नेते साप 

५ क रसत गपाकिदे । चेत रे अचेत मन 
५९९ समर्‌ राम एप तोहि काल आय लेह 
गा दपाक्द्‌॥ १ ॥ ९ 
1. दाहा । 
पना कारं रस्क) हरि विमोह मद काम । 


रशे सीताराम-सहम्रमाला । ` 


॥ 


पिति 


सीताराम रटाइए, शेम गेम निज नाम ॥ १॥ 
राम रावरे नाम विन, धिग जीवन जग मांहि। 
नाम प्रेम ज॒त धन्य जन, प्रभ कीजे मोहि कांदि।२ | 
श्रीसीतारमचन्द्रभ्यां नमः॥ श्रीक्तीताराम- | 
नामभ्यां नमः॥ अव सर्वोपरि श्रोसीतासमनाम । 
म प्रीति प्रतीति हाने के लिये उन मानमि. 
ईश्यरों मुनीश्वरा के नाना परण सदहितादिका 
मे कथित वचनो के प्रमाण देताहू कि जिन्दा 
ने स्वय श्रानामस्मरण कीतेन करके यथाथ 
 अ्रशिमनाम का यञ्च प्रताप वणन किया दहै, 
उनके वचन छाकों का वात्तिक अथ भी लिखता- 
हर ओर सपण श्रासातारामनामानुरागयों के 
चरणकमलं को बारम्बार वदताहू ॥ 


भोसीतारामनामानुरागिम्यो नमः । 
अयि + 
सतिरामनामयशप्रकारा। 


1 
[कं । 

बन्द न्रारामचन्द्रस्य ममयुक्तप्र 

2 परम्‌ ।॥ पलपाटराताऽस्माफ़ सद 

भ सवतस्सुखप्‌ ॥ १॥ 

सोर । 

वन्दा स।ताराम , नाम पहामहिमाअवपि ॥ 

क्तं मुक्त सुख घाम, महापतितपावन सविधि 

( श्छकाथं ) हम सवते परे मक्ति क 

दनबरार ओ(रामचन्द्रजी के नामकी बन्दना 


# 


१६  श्रीसीतारामनामयशप्रकाश। 


सा (ता णा क 
ति रि 


करत कि जिनकी दषा के खले से हमको 
सव प्रकार से सख प्रप्र हआ ॥ १॥ 
भजस्व कपर वित्य नाप सवशग्रन- 
तप।॥ रपति मधर्‌ सक्षान्पया सका 
त्यत हाद ॥ २॥ यदमभावान्भष। 
नित्यं परमानन्ददायकम्‌ ॥ सूप¶ रस 
प्रथं दिव्यं दषं श्रीजानकापतेः॥ ३॥ 
भूविष्योत्तर पणम दो छकसे श्रीनाशयणः 
जी श्रीलक्षीजी के प्रति श्रीनामयश कहते 
दः | कुप (रक्षी ); अस्मदादिफ सव ` 
ईश्वरो कणि पूजित साक्षात (रम ` ठेसा 
मधुर नाम जिसको कि हम निय दी अपने 
हदयःम कातिन भजत ॐप्तह तिनको तम्‌ 


श्रीसीतारामनामयराप्रक्ाश्चः  “ ह 


१. + 


~~~ 


[तत्य हा भजो ॥ २॥ निसः नाम के प्रभाव 
से नित्य परमानन्ददायकं रसमय श्रीजानकीं 
१त का [द्व्य रूप हमने देहैः तार्यं 
यह ह किं जव हम सप्रेम नामेति है तव 
रूपक] साक्षात्कार हां जाता है॥ ३॥ 
यथा कृषित्त। . `. 

रामनाम र राम आही दिषहदें ॥ 
श्र क खनते अपि आपहीं कदत न्ते 
पटृत पटृत पू पडिताईं पदं ॥ रपस भ्रा 
सात & सतु ञ्य] चलते प्रथ आपएहीं पिरात 
वर्‌ जाइ उहराइह ॥ काठ के सत आमि 
आ प्रवदात जिमि मथत मत दूच मौन सो 
सादं ॥ जानि यह वात क र रषरङ्मणि 
रमन्ताम-८ सम पहं दिवारहं ॥ १॥ 


१८६ श्रीसीतारामनामयशपक्ाफा । 


न न ------~ 
वररवाण्य रकन रक व्‌ = धि अथ शान 


क कि पिणिकं 


अब आदिपुरशण तधा पद्युपुरणण म नषे 


सोकं से श्रीकृष्णवन्रनी अर्जुन के प्रि 
श्रीनामयश कहतेर ॥ 

रामनामसदाप्रेम्णा स्मराम ज 
गृदग ॥ क्षणे न्‌ विस्त यात क्त्व 
पत्यं वचो मम ॥ ९॥ 

हे सखे हमरे वचन सस सत्य हम 
सव॑दा ्पपवैक सव जगत कै एुरं अधात्‌ | 
नान देनेवाले श्रीरमनाम को सरणकतदं 
पषण भरमा नदा भ्रलत॥४॥ 

र{मरस्मरणमत्रण प्राणान्प्रञ्चार 
य नराः॥ फं तेषां न एयामि मन 
मि ताश्चपाथव॥ ५॥ नमस्मरण 


 श्रीसीतारामनामयश्प्रकाश् | १९ 


मत्रेणनरो याति निरापदम्‌॥ ये स्मरः 
 न्तिसदा रामं तेषां जाने न किंफलम्‌ £ 

हे पाथिव षत्रियोत्तम ! श्रीरामजी शो 
स्मरण करते मात्रमे ज नरप्राण को व्याग 
करते हँ तिनको जो फल प्राप हताहि सो हम 
जगत्‌ माच्र मं नहीं देखते अथात मन वचन 
अगोचरं आनन्दपद को प्रप्र होतेदै ओर 
उनका भजन सेवन हम स्वयं करतें ॥ ५4 ॥ 
श्रीशमनामस्मरणमात्र से मनुष्य दुःखरहित परम 
पदको प्राप्न हाताहै ओर नेनिर्तर श्रीरामजी 
कों स्मरण रते द तिनको नो फर प्राप हेता 
सो हम नीं जानते अर्थात्‌ उनका फल 
| अनिवेचनीय हे ॥ ६ ॥ 


=-= हि ति मि 


९० श्रीसोतारामनामयश्चप्रकारा । 


वेन्वा कारयन्वापि रमनामजपं 
तथा॥ नात्वा कुरसहस्राण पर्‌ वामाः 
धिगच्छति ॥ ७ ॥ धेषयेन्नाम निवाण- 
कारण यस्त्वनन्यघाः॥ तस्य पण्यफड 
पाथ वक्तु केः शक्यत खव ॥ <॥. 
जो श्रीरामनाम का जप खये करत, 
तथा उपदेशः कर्के ओर्‌ अन्न द्रव्यादि देक 
जओरोंसे करति वे जन श्रीरामनाम कै 
प्रताप से जपने कुल के हजारों परणं को लेकर 
परम धामको नतिदे॥७॥ हे पाजो जन 
अनन्यमति होकर निर्वाण ( मोक्ष) का कारण ` 
जो श्रीसमनाम तिस्को घोषते है तिसके नामो ` 
चारणरूप पुण्य का फलः भूमिम में कौन ` 


भीसीतारामनामयशोप्रका्ा २१ 
हिसकताहे अर्थात कोई नं कृटिसकता॥<॥ 

| दाहा । 
शमनाम-सुमिरन भजन, नामाह पजापिप । 
तप तारय स्सरगमपि, नापरयोग सत ठम ॥ १॥ 
पमनम हरा गर्ह, रगेही सरसाय । धरम 
दि रगर्‌ विनाःन्या के त्यों रहि जाथ ॥२॥ 
(पद ) रभु सिखवन रसनहं नित रम 
नामाह धषु ॥ दम्भहू कलिनाप छम्मज शोच 
[गिर्‌ स्रषि॥ | 


स्मरन्ति रमनामानित्यत्क्वा कां 
णि सवंश्चः॥ ते पताःसर्वपपिभ्यःप्द्यपत्र 
प्रिबाग्मप्ता ॥९॥ ये कमणि प्रकृमनित 
त्यक्ला श्रीरामनामक्रप्‌। तषां कमाणि 


† सोततारामनामयश्प्रकाश । 


रर्‌ 


बन्धाय न सखाय कदाचन ॥१० ॥ ` 
= जन सर्व करमो को त्याग कर श्रीराम्‌' 
नामजी को सरण कते है ते जन सर्वं पाप. 
रूपा अथद्धता से पवित्र होजाति ह [फ़ 
उनको पाप किस प्रकार नहा स्वद् कर्‌ सकते 
जस कि कमल के पतर को जल नदी सपर क! 
सकता ॥ ९ ॥ ओर जो श्रीरामनमदहीको 


€ 4 


ल्यागकर अनेक कर्मा को कसते हँ तिनके कर्म 
बंधन ही के हेत हतेः सख के कारण कभी 
नहा हातं ॥ १० ॥ 
रमनमि षद पण्य नत्यं पटति 
यार: ॥ अलता इमत पत्र सवेकाम 
फरव्रदम्‌ ॥ १) ॥ मूतर सवतीर्थानि 


श्रीसीतारामनामयशाप्रकाह्ञ | २३ 
~=, 
आसमृसरापि च ॥ तेवितानि चये 
नक्ते राम इत्यक्षरहयपम ॥ १ ९॥ 


( प्रद्यएराण मे शहष्णचन््रजो के वचन्‌ 
ह ) जा मनष्य अप्र है परन्व॒ परम पवित्र 
सव कमना एर कां दनव श्रीरामनाम 
क नय नरन्तर पठता-जपता ह तौ अवद्य 
सडने पवता ह॥११॥ सव समद्र तथा नारायण 
मनत विन्दु आदेक सरोवर से सहित भमि- 
मच्लमात्रके सव ताथा का स्नान-सेवन वृहू 
¶द्व्य कर चुका कि जिसने श्रीम इन दोनों 
अक्ता का उचारण किया ॥ १२॥ रेमन रन 
१यन। का सुनकर त्‌ एषी शका मत कना 
किश्रीरिष्णु दृष्णचन्धनी नरमनाम क्यो 


(1 


२४ | श्रीसीलारामनाभयशाधक्राका । 
जपत हें श्रीरमजी षे जर उनस क्या द्‌ €. 
क्योकि यह उप(सनाप्ररत्व का भद चव. 
हनमान, भुसंडि, याज्ञवखयाद तवा ठलताः 
दासादि परमानन्य श्रीरामोषासक्रा का सिद्धान्ते 
श्रीरामायणादिको म परसिद्ध ई, यथा चाप ॥ 
सथ विति विष्णुं भगवाना ॥ उपजहिं जासु. 
असते नाना ॥ १॥ विधि दरि दहर तप दयि. 
अपाय ॥ मन समीप आय बहु वाश ॥ २॥ ` 
माग वर बहू भांति खोमाए ॥ परम धीरं 
नाहं चाह चरखए ॥२॥ सनु सवकं 
परतर सष्वन्र्‌ ॥ [वावहर्हएलान्दत पद्रन्‌ ॥४॥ 
विष्ण कटि सम पटन--कता ॥ सुद्रकारिसत 
क्षम संहता ॥ ५ ॥ “ जब विष्णु कोटि पमं 
प्रानं कत्ता श्रीरामजी हं तव विष्णु कृष्णचन्द्र 


आओसीातारापनामयशशप्रकादा । २५ 


वन-म्‌ कक श) 


जी को भरीरामनाम. जपनेमे क्या शकाहे॥ 
तथा विनय पद्‌ ^“ हरिहिं हरिता विधिं 
विधिता रिषि शिवता जिन दई ॥ सोद 
जानकीपति मधुर मरति मोदमय मंगरमई 
( गीतावली पद ) दृक्षरो न देलियत साहिब 
सम रामे ॥ विधि करनहार्‌ हरसे पालनहार 
हरसे हरनहार जपं जके नामे " हे मन इत्यादि 
सिद्धान्तो से श्रीरामनाम की महिमा जानकर 
अशक जपाकर ॥ 


९ व्रताति स्वार श्रतदमवषस्य ॥ 


नमस्कातनादन्पा मरचकत्र न्‌ 
वदत्‌ ॥ १३॥ 


अव शस्य संहिता पुराणादिको मरं (३५) 
द 


ततार मनामयंशध्रकाश । 


रद श्री 


पतीस श्लोको से शिवजी श्रानामरयशच कहत € । 
( बह्मरहस्य में पावती प्रति एक शक ) 8 
पाति ! हम सत्य कहत ह तुम सुनकर बह 
बात अपने मनमें धारण क्रो, इस संसारम | 
श्रीशमनाम उच्चारण कै विना ज का भव 
चंधन से उडाने वाख आरं कई भा नह्‌ ह 
#॥ १३ ॥ यथा ( कवित्त घनाक्षरं ) रामनाम 
जाप बिन तापेन छरती । तान आं विराग 
जोग जाग तप त्याग करं सिद्ध मयेतं माया 
वीची में दरती । तीरथ बतादि दान साधना 
अनेक थ पचि मरं चावल रहं न मसी श्टती ॥ 
भक्ति महारानी भव मानी जुक्ते नानी फ 
तादे तो खाल्च खवाश आदि सटती । 
ङाम्भर सिर स॒रसरि धरि भना .. रगमनो "राम्‌ 


~ । 


भ्रोसीतारामनाभमयश्षप्रकश्चि । २७ 


रेभे भाक्‌ 
~ ~> ना ागयरिाताााा्यायानााा ~ र 
=<) ~~” < ~+ ~ 


+++“ ~~ 


नाम जाप विनतापतेनेद्प्ती॥ १॥ 
गि 3 दाह 1 = 
कटितम नाशन हेतु सव, साधनयो रवि चित्र। 
रवे कोरा श्रीयम को, नाम प्रत्यच्छ पवि्र॥१॥ 
₹।ति वणहयमादस्ण सदा स्परर्‌ 
र्य [त्चुपात जन्छः॥ कटा युम कलप 
षमरनतसानामन्यतै चमप खदु नाव 
कूरः ॥ १४ ॥ 
( बरह्मषंहिता मे सनियां के प्रति एक . रखंक ) 
श्रौ-राम इन दोनों वणा को सदा आदर 
समेत स्मरण करनेसे दी जीव मुक्ते का पवता 
हे, कलियग मे पापो से भरित मनवा जीवा 
को ओर धर्मा म अधिकार दी न ६॥१५॥ 


न~~ 


२८ श्रसातारामनामयशाप्रकारा । 


| ( चोपाई ) 
नहि कलि क्म न भक्ति विवेक । 
रामनाम अवलम्बन एक्‌ ॥ 
र।मनाम सदा सेव्यं जपरूपण 
द्‌ ॥ क्षणो नामसंहीनः कारः काला 


‹तिद्‌ःखदः ॥ १५॥ 

शिवण्शण में शिवजा कहते हं नारदज। । 
श्रीरामनाम की जपरूप सवा सदा केलना 
चाहिये, क्योकि नामकं जपसं रहत जा 
आधा क्षण भीं काल बातताहै सा सवे सहारं 
काल से भी आक इतं देनेवाला हे ॥१५॥ 

( यथा कित्ति) 
दिलु बिनु रामनाम इख दीनता का धाम 


श्रीसीतारामनामयराप्रकारा । २९ 


जाम जम जातना सो प्रहर प्रहार दे। दंड काठ ` 
दंड पल पीडक उदंड क्षण क्षीणता को मंड 
जोन जपे नाम प्यार है॥ ज्ञान ६ अज्ञान स्यां 
कयोग योग नाम हीन तष ताप पाप जाग 
कम आग छर दै । रामक दीन सव सन्य 
रसख्गमणी नाम अङ्क संङ्कसव दश गुनो 
सारहे॥ १॥ 
यन्रामसतत ध्याल्वाःविनाशत्व पर छन । 
प्रप्र नामेव सत्य च सुगर्स्य कयत 
प्रथा ॥ 38 ॥ 

हे नारद मरतिजी जिस श्रीरामनाम का 
रिरन्तर ध्यान स्मरण करके हम अवन 
पद को प्राप्ठ हये दसी नामहा सत्यरूप अधात 


३० श्रीसीतारामनामयदहाप्रकाा.। 


^> ^-^ ^ ^ 4 ~ कक 


` अह्य स्वरूप हे यह अति गक्ष बात हम कदत ६।१६॥ 
येस्यामडं परिययश्चः सुयश्चा विधत 
तृ्षयष्वजश्च गिरिज नतरन्तवाह 
पर्‌ ॥ प्रेम्णा वदामि च शुणोमि सहैव 
ताभ्या तद्रामनाम सकटडश्वरभा& 
देवप्‌ ॥ १७॥ ` 

काशीखण्ड म शिवजी पार्वती प्रति कहते 
ह । निस प्रिय यशवाले श्रीशमनाम का सन्दरं 
यञ ब्रह्मयाजाः तथा गरुड्व्वज त्राविष्णजा, 
ओर हम उन दोनों के सहित प्रेम समेत कहते 
है ओर भ्रवण करते हे, सो थीरमनाम सवै 
र आदिदेव अर्थात्‌ अति प्रकाशमान बरहम 
स्वरूप है ॥ १७ ॥ 


11. 


श्रीस्ीत्तारापनापयक्ताप्रकाश्ा । ३१ 


` रामनामप्रमावण द्यविनाशिपद 
प्रिये ॥ प्रां मया विशेषेण सर्वेषा 
दर्मं परम्‌ ॥ १८ ॥ अतस्पबात्मना 
रापनापरूपं स्मर प्रिये ॥ अनाथान्‌ 
मोदेवि अमरी वं भविष्यसि ॥ १९॥ 

केदारखण्ड मं शिवजी कहते है, हे प्रिये 
पवित समनस क प्रभाव घ अआवनाश्चा 
पद्‌ जां सवका अघ्यन्त दुल्मथां सो हम 
वराष क२फ प्रष्ठ हय ॥ १८ ॥ सव प्रकारं 
त अथात मत वचन्‌ सं श्रारमनामस्वरूप्‌ 
क स्मरण करा बजस्सं अनायास ही ९ अपर 


2 प्रिद जवम, अकिनाशिनीं रहो 
 नत्रागी ॥ १९॥ 


३२ श्रीसीतारामनामयकराप्रकारा। 


स का ककय 


प्राणात्प्रियतरं महथ रामनाम सदा | 
प्रिय ॥ क्षण करहि शक्छास्म नवदव्‌ 
कदाचनं ॥ २०॥ 4 
संमोहन तेज में शिवजी कहते हे म्रिये! ` 
हमको श्रीरामनाम प्राणस्े भी अव्यतप्रिय हे, । 
हे देषि हम कभी क्षणमात्र उनको त्यागने मे 
समथ नीदं ॥ २०॥ 

दाहा । . | 

ट्म जाति याह जापर समरन कं आधार ॥ 
दादू छटकं नामत, हमको वार न पार्‌ ॥१॥ 
मवन्नामागरतं पीत गीत्वा च भ- 
वतां यशः॥ शिवोहं सवेदवेश्च पृजनीयो ` 
यादनिधे ॥ २१॥ निरक्रार साकारं ` 


श्रीसीतारामनामयशप्रकाश्ा। ` ३३ 


नि मि) गि ना म 


सयुण नननुण बमा ॥ उभा विहाय 
सतस्व्‌ तव नाम स्मराम्यहम्‌ ॥२२॥ 

नवाणखण्ड विषे रिपजी कहत ह । 
हे दयानिपे श्रीरामजी हम आपके नाम रूपी 
अमृते का पीकर ओर आपका यशर गानकरं 
सव दवता करके प्रज्यं रिव-कल्याणरूप हं 
अथात्‌ आपके नाम यश पिना अरि हज 
॥२१॥हेपिभा-परम समथ आपके निराक्रारसवसूपं 
निगुण तथा साकाररूप सगण, इन दोनों 
कौ छइ कर, हमारा तथा आपका स्वस्व 
अथात्‌ आपके निराकार साकार निर्मण सयण 
दना रुप का प्रवोधानन्ददायक आपकाजो 
श्ररामनामष्षा हम उसीको सरण कस्ते हें ॥२२॥ 


भ रनक 


३४ श्रीसीतारामनाभयशप्रकाका । 


अह भवन्नाम जपन्‌ शछताया | 
वसामि कादयामनिश्च मवान्या॥ मार । 
ष्यमाणस्य विम्रुक्तयह दशाम न्ने | 
तव्‌ रामनाम ॥ २२ ॥ ४ 
अभ्यालसररामायण विषे शिवजी कहत ह, । 

हे प्राणप्रिय श्रीरामचन्द्रजी हम भवानी पावती 
जी के समेत निरंतर अपना नाम्‌ जपत हए || 
ताथ होकर कारी मं वसते दं ओर व्ल के । 
मरनेवाले जीवों को सक्त प्राप्ति रेने के । 
हे दम॒ महामत्र आपका रामनाम उपदेश | 
करतत. &.॥<२२. ॥ +. ~ ~^ | 
अहं जपामि देवेशि रामनामाक्चर | 
दयम ॥ श्री सीतायाः सरूपस्य ध्यानं । 


क ` स 


आ्रीसीतारामनामयङ्ाप्रकाश | ३५ 


कृत्वा हद्‌ स्ट ॥ २९४ ॥ 
आदिस्यपुशण विषे शिवजी ` कहते ह, ह 

देवता का ईश्वयै पावती हम राम इन दह 

| अनप अक्षरं को जपते हं परन्त श्रीसीता 


| स्वेश्री के स्वरूप का ध्यान श्रीशमनाम के 
| भीतरदी अपने हदय भँ करलेते है ॥ २४. ॥ 

| नमम श्रा सातास्वरूप्वणन, कवित । 

| व्यंजन पकार पद मध्यल सिया को वपु 
| उश्लौ अकार तेजं तन अभिशम है । विह 
| सानुनासिक मकारं दी प्रयद्‌ दौऊ, दश्च 
| अकार र की बाह शोमाषाम हे॥ सीससो सः 
| नाद्‌ रेफ रमिते अकार सोहि श्यामल विखोच 
| सा रफदू्य राम ई । याहं विपि जानत रसकं 


३ श्रीसीतारामनामयहाप्रका्च। 
रसरङ्गमणि ध्यावत जपत स्ीताखूप राम 
नामे ॥१९॥ , | 
धिक्कृतं तमहं मन्ये सतत प्राणः || 
वृट्ुभे ॥ याजहु रन न्रास्मनमस्‌ः | 
राजतं सदा ॥ २९ ॥ ॥ 
कूर्मपराण विषे शिवजी कहते हे, हे प्राण ¦ 
वलधमे-पावती ! जिस पापाता मनष्य को जीभ । 
के अग्रभाग में अथात स्वासा मन, चित्त की। 
स्म्रतिभं भी श्रीरामनाम सवदा नही विशजते। 
अथात्‌ उचारण स्मरण नरी हाते, उसको हमि । 
मत से निरन्तर धिकार हे॥२५॥ 
यथा श्री रघनाथदाषतजाङरूत, कवित्त ॥ | 
धिक्षार्‌ धिकार धिक जन्म को पाय मन | 


>~ 


भ्रीसीतारापमनामयक्राप्रकाङ्न । ६७ 


(11111 क यन्यन्यान्न्छन्ण्कन्कनगछो 


म 


रमकेनापको नाहि जाना । ग की बात 
विसराय बेहोश दोय मोहयश कियो रस विषय 
पाना ॥ पांच के ओचमें नांच नांचत र्यो 
साच गुरु शब्द को नाहं माना। दास शुनाथ 
श्री जानकीनाथ के भजन पिन नमक हाराम 
साना ॥१॥ २ मन हा एते पचन सनकर भी 
भरी रामनाम को भूल जाता है तब तद्चको 
छोडकर आं किसको पिक्षार्‌ हे ॥ 


रमनामघु वज्ञयाः पण्मात्रास्त 
लवाः ॥ जानान्त्‌ पत्वानघ्णाता 
रामनमप्रसादतः ॥ २६॥ र{मनामम्न्‌ 
।स्थता रफ़ां जानकी तेन कभ्यत्‌ ॥ 
र्करणतु विज्ञः श्रीराम प्रुष्रत्त 


३८ आरीसीतारामनामयशप्रकाक्चा। 


| 
~ 1 
% 4 


॥ २७॥ .अकरेणं तु विज्ञयो भरतो । 
विश्वषार्कः ॥ व्यञ्जनन मक्रारण | 
रक्पणोन्न निगयतें ॥ २८ ॥ स्वाः | 
कारेण निगमः शच्चध्नः समुदाहृत | | 
मक्षाराथा दहिषा ज्ञेयः साननासकमद्‌-। 
त्‌: ।॥ २९॥ प्रोच्यत तन हंसा व जाबा 
श्चतन्य विग्रहाः ॥ ससारसागरोत्तीणाः 
पुनरारत्तिवजिताः ॥ ३०॥ सेवाधिः । 
कारिणः सवे श्रीरमस्य परात्मनः॥ 
एतत्ता्येमर्याथादन्यार्थो योनमय- 
त ॥ ३१॥ साजनथ इत्‌ विज्ञेयः ससार 
प्राप्िहेतुकः ॥ तस्मत्तात्पय्यमर्थ च 


भोसीताराभनामयराप्रकाक्चा। 2९. 


> पिपी पि ७, क य 


भतव्यं नापतन्पयेः॥ ३२ ॥ 
 सिषरहस्य विष श॒करजी कंते ह श्री 
रमनाम म॑ तत्व पदाथ क बोध कर्ने बी 
` मत्रा ह उनका जा यथाथ रहस्य केन्नान्‌ 
१ प्तणद्तन्रा समनाम के प्र्ाद से 
जानत ह ॥ २६ ॥ ब्रासमनाम मे स्थित जो 
२१६ सा न्रानानकाजा का सखवहूपदहै । ओः 
रफ मालत जा अकर्‌ हं सो श्रीरम पसषोत्तम 
का रूप जानना योग्यै ॥ अतएव श्रीसाता- 
रामजी से तततः अभेद हे ॥ २७॥ रकार 
कजा दव अकार हंसा सव विशव ढ्‌ पालन 
करन वार श्रामरतजी का सरूप हे । अकारं 
जक जा मकार का (म्‌) व्यंजन. है सो 
श्रिह्मणनीं का सस्प फटा जाता ६ ॥२८॥ 


7 क 


येऽ सीतारामनामयश्छप्रकाचा । 


व कि 


& ओर इस लोकमम प्रस की नार सर्वत्र 


| व्यंजन पकार मिलित जा दस्व अरर हं | 
सो वेदो ने शच्चध्न जी का स्वरूप कटा ह ॥ 
वर्णो मे दो मेद ह सानुनासिक अर नरः | 
नासिक, यहां मकार सानुना है ॥ २९॥ 4 
पकार मर जो (मेँ) चन्द्र विन्दु उरण सत्‌ | 
हैसोशद्ध दंसस्वरूप जीव समूहं कट जति । 
जो जीव चेतन्य विग्रह नित्य मुक्त ससारसागर | 
क पारद वे कभी इस खक म आयक जन्म, 
नहीं ठेते ॥ ३० ॥ सब पारायाध्यानत्य षम 
तरे परमासरा श्रीरामचन्द्रनो कं सेवा कं अ 


कारी द अथात्‌ हवुमदादक शस्य पाषद्‌ ष्क. 
स्वरूप से नित्य पराम्‌ म सुका सवा कर्त 


। 


हहे द श्रीरामनाम का बह सस्य: तात्य 


"अकी 


-- ज 
अथं हे इससे अन्य जो अथ अपने मनम 
असभव कसते हे ॥ ३१ ॥ सो अनथ दै भाव 
केवर काम कौडादिकरामे स॒कीडाका 
अथं मानना अनथ दै, बह संसार मे जन्म 
एण प्रक्षि का देव॒ हे । इसमे जिनके मन ` 
चन श्रीरामनाममयदहो रेह ह तिनको इष 
तावपथ्ये अथे का मनन करना ही आति उचित 
हे॥ ३२॥ 
रेफ रूपिणी श्रीजानकीजी का रूपवणन (सरैया) 
सोन सो स॒न्दरताई सशी-सितलह सोहाई 
प्रभा अमली की । दापिनि ओप “ मणीरस- 
गङ्ग “ मृदुर सुगं पिह चपकी की । कव्य. 
रता सी रमै हरनि अनूपम लाल तमार 
एडी की । ज्यों छर गेह सनेह की दीप दिय 
व १ 


देर. ध्रीसीतारामनाभमयशप्रफाचा | 


[रि 


हुति देह विदेहर्लीं कौ ॥ १ ॥ 
स्व अकार मय श्रीराम रूप बणन (कवित) 
दयाम कटेवर मे जबर जडइाञ सोहं करि 
तट किंकिनी सशत्यांपुर्ट्का । नामिकं 
 निकाई उर रम्बनाह कवु कठ कहे कौन शोभां 
मति भारती को भटका ॥ साक्षेपं सुक्ट छ्य. 
छविं रसरङ्गः मणी मेनबाण अनी-नेन मोह चाप 
लटका । जोहत सुजन जानकीशज्की खसक्या- ` 
नि तजिके जादान मेर जान जाय अंशा ॥२॥ ` 
( सीताम अभद मे कवित्त ) | 
रम-म्‌न साता-मन सीता-मन राम-मन 
सीताराम ननक्थि सीताराम धामहे। राममाति 
सीतागति सौतामति रमगति सीताराम वैन 
शमसीता के आराम हे ॥ रामजी को सखास्यतो ` 


श्रोसीतारामनामयशापरकाक्त । २ 


सिया परमार ह सिया अभिलाष लाव भति 
रम कपि हे । स्वाद रस एकी सजेमे ्सश्ग- 
मणो तस दु नाम रूप एक सीताराम ह ॥३॥ 
( दाध अकारमय श्रीभरत रूप वर्णेन कर) ` 
स्याम सुकुमार रामचन्द्रदही की अनुर्‌ 
हार युकुशदि सेहं पीत पट्छोर हँ । चार्‌ चन्द 
आनन सरोज नैन ` सदय धारे धनच तीरं 
महावीर बाह जोर ६ । राजे हग अभरन की ओर्‌ 
साभिलाषं मजुमाषं र्षरद्गमणी चाति कृषा 
कार्‌ ह। राम सग भ्राजं ल्यि चापरम सनेह 
रल रिरमा।र्‌ भया भरत किशोर हं ॥ ९ ॥ 
( अकारं रहित मकार मय श्रीलक्षण 
सरूप वणन कवित्त ) ` ` 


( (श 


` बीर शिरमोर मोर गात, उमगात शोभा 


धे श्रीसीतारामनापयशाप्रकाचा । 


तणबध पनकष्‌ स॒भज विश ह? । खचित 
रसाछ कान कुंडल किरीट भार तिलक अलक 
पट छार उर माल हे ॥ राघव कृपाल स सूनावत 
सवे की हार “रसशङ्ग ” वधु दुख दन दयाल 
हे । धारे छ दंपती के पा मे तर कष 
छोनें छार खडि छखन जनपाल ह ॥ ५ ॥ 
( मरकर कौ अकारमय श्रीशच्रघ्न सरूप 
वणन केचित्त ) 

वपुष खन अलहा “रस रमः" प्यारे भषण 
किराट कडलाद्‌ सव गर हइ । नन अनेयारं 
मेन महत निहार मुख सुखमा पे वरे सोभ 
कैयक हजारे हं ॥ अजब भरे शर॑धनुष 
समहारे अङ्ग छलमा अपारे रूप शीर उजियरि 
ह| सीताराम मण्डवीश्च सेषासो सुतार सदा 
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वजत व्यजन शेन्रुसृदन दुरे हे ॥ ६ ॥ 
( सकार की सानुनासिक बिन्दमय श्रारप 
पष्‌ मुख्य हनुमत्‌ स्वरूप वणेन कित ) 
महभभरु कारण केटाक्षहाते कोटिरू 
ऽब समुद्रात्‌ तकर्‌ अपार ह। साहं खण अङ्ग 
^ सुरङ्ग पट लाना ल्ट कुंडल मृष्ट कटकद्गदा- ` 
द हार्‌ ६॥ अगे अनएमे प्रीति पगे प्रिया 
प्रतिम के करटं गुन गाय वह नेन नीर धार ह। 
सातारमचन््र्‌ के चकोर चर शील मणि 
रसरंग हनुमत सतन आधार ह ॥ ७ ॥ 


ध्रणुध्वे प्रम गृह्यं यन्न जानन्ति 
पच कपि कपि विजानन्ति रामा 
गुक्ररातः प्रिय ॥२३॥ तजोखूपमथो 


1 गि सीतारासनानयशाप्रकाश । 


कि चा 1 


रेफो श्रीरामाम्बककैजयोः ॥ कोरि 
मयेप्रताश्षशःपर ब्रह्मत दच्यत्‌ ॥२२४॥ 
सापि सवष भत्‌ सहश्ारं प्राताद्तः॥ 
सवेसाक्ची जगदहयापा नत्व व्यायन्त 
सोमिनः ॥ ३५ ॥ 

महारामायण में शिवजी कहत हँ, हे प्रिय 
पार्वति ! श्रीरामनाम का परम गप् अथसुना | 
किं लिस्को कोई नहीं जानत, भीरामषपा 
ते कोई कोई हम सरीते दी जानते हं ॥३३॥ 
यहं श्रीरामह्प दी श्रीरामनाम को जनावते 
2; श्रीशमनयनकषड क! तजार्पमय 
छ कोटिन सूयं सम प्रकाशमान सो परह्य 
कहा जाता हे ॥ ३४ ॥ सोई सव प्राणियों ऊँ 


भीसीतारामनामयराप्रकाक्ना)। ७ 


7 


मस्तक मे सहघदल के कमल विषे व्रिशजमान 
सों का साक्षी जगद्यापीदहे उषी को योगी 


क ०६ 


जन उयातिर्प षडा ध्यान करत इ ॥३५॥ 

रामस्य मण्डरुस्येव तेजोषू्पं 
वरानने ॥ कोरिकंदपशेमाटयो रेफा- 
करो हि विदि च॥अकारस्मोपिरूपश्च 
वामुदेवस्स कथ्यत ॥ मध्याकारो महा- 
रूपः श्रीरामस्येव वश्चसः ॥ ३७ ॥ 
सोप्याकाे महाविष्णुरवख्वीय्यस्व 
रूपकः ॥ सर्वेषामेव मूतानापराधारः ` 
स्तश्च विद्मः ॥३८॥ 

हे ्रष्ठमलवाली पती, सुखशोभाषाम 


ण व्क 7 


= = ५ 


श्रीरामचन्द्रजाो के सखमण्डलट का तजबस्ष्‌ | 
कोधिनि कामसम रोभायुक्त सफ कादस्वाकार्‌ | 
जानो ॥ ३६ ॥ सोई अकार वासुदव सप कट 
जाता है; ओर रकारं मकर क मन्य 
क[ अकारं महारूपवान्‌ श्रारमना कं वक्ष्व 
क तेज दे ॥ ३० ॥ सो भी अकारं वख वाव 
स्वरूपी महाविष्ण हं सव भता क आवार ईन 
ही को जानो ॥ ३८ ॥ 

मस्याकारं भवद्रूप श्रारमक्ाल 
जाननी ॥ सोप्यकार महाश सुरुच्यत 
यां जमद्‌ ॥ २९॥ 
मकार का अकार श्रीरामजी के कटि सें 


कर 


जान आदि अङ्गका रूप अथौत्‌ तेज द 


„` ___ ~न 
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= पि पि ^ 


सोई अकर श्रीराम भक्तिरागोदेष्ा जगद्गु 
पहाशभजी कहावते है ॥ २३९ ॥ 


इच्छामतशच रामस्य मकारं व्यः 
जनज्च यत्‌ ॥ सा परखप्रक्तिर्ञया 
महामायास्वरूपिणी ॥ ९० ॥ 


मकार काजों व्यंजन दहै (म्‌) सो श्री 
रामजी की इच्छासूपहै सो इच्छा महामाया- 
सवरूपणी मूलप्रकृति जानना चाहिषु ॥४०॥ 
इस प्रकारं श्रीरामनामही के भीतर सृकष्मरूप से 
पल्य, वासुदेव, महाविष्णु, मश, महामाया, 
सथ विराजमान दह जो मन स्थिरं करके प्रीति 
पूषकं जपे तौ सव प्रकाशमान होते है 


ध 0 वण 0 य 


( विनय पद , 
भौ भली भाति ६ ज। प्रर कहे लागि ।. 
पत रामनाम सों सुमाय असुशाग ॥ रामनाम 
कामत जदं जोई १।ग९ | तलटसिदमि 
स्वार परमाय न सगि ॥ (दे) तशी 
रामनाम समभित्रन आन । जो प्रावि स ॑ 
एर तन अवष्ठान॥ । 
` अहो माग्यमरहो भाग्यं कख तषा | 
सदाहे ॥ यषां श्रीरमनाश्रस्व ` 
वियमः समखण्डतः ॥ ४१ ॥ 

॥. वरिम शिवजी कहते है, है 
शिषे कृटयाणरपिणि 1 करिदिग विषे उन 
अनशागरया का मति आश्रष्यं ` महाभाग्य है 


श्रीसीतारामनामयक्ाप्रकाश्च । ५१ 


ॐ जनका भ्रारामनामके नप कानियम कभी 
इत नद हाता एकरस चला जाता ह ॥४१॥ 
राममद्रं परित्यज्य योन्यदेवं 
१ सत्‌ ॥ कुम्मापाक पहाघार्‌ पच्यते 
नन्‌ संशयः । ४॥ 
खमशसाहता विषे शिवजी कहते दं । 
मर्‌ साम न्ररामभ्द्रजीकोघसयणि के जो 
मद्‌ आरं देवते की उपासना केता हषो 
महाघोर कुमीपाक नरक मे डारफे पहादुःवाभि 
मे चुराया जाता है इसमें सशय नदीं हे ॥४२॥ 
दोहा । 
तली रामहिं जौडके केर आर की जाप । 
ताके मख में पेल्यि नोसादर के वापि ॥ १ ॥ 


.&रे श्रीसीतारामनाभयदहाप्रकाल | 


( श्रीस्वामि अग्रदास वचनात्‌ कृण्डायया छन्द्‌ ) ¦ 
भूस उपर को लेपना अर्‌ बाटू का भाति। 
अरु बाल की भीति भ्त की पनह मडाई॥ | 
बाजीगर को बाग स्व्ममे नवान।ध पइ। | 
अजया अस्तन क तुच्छ बादर का छाया ॥ | 
परब वस्तु विसारि पच्छिम मं दूटन षाया । | 
आन उपासक रम बिनु अग्रसो एसी रीति ॥ 


+ क 


भूस उपर को छ्पनो अरु बाछ की भीति॥१॥ 


रामेति यक्षरं नाम यत्र सवी ` 
बुधैः ॥ तत्राविभूय भगवान्‌ सर्वदःखं ' 
विनश्यत्‌ ॥ ४२॥ 
राम यह दां अक्षर कानाम जहां सबद्धि' 
यक्तं जन सकातन ईरत ह तहापर भगवान | 


श्ोसीतारामनामयाप्रकाक्ा | ५३ 
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क + 


~ -- 
्रीरामचन्द्रजी प्रग होकर सव ट्‌ःत विनाश 


फर वस्त? ॥ ५३॥ 


६१ च्छकरशावकेन निहतो म्डेच्छो 
नराजजर। हा रमेण हतोस्मि मपि 
पतता जल्पस्तत्‌ त्यक्तवान्‌ ॥ तीर्णा 


गप्पदवद्धवाणवमहो नाम्नःप्रमाव(- 


न. क [चत्र यदं रामनामरकिः 
कस्त यान्त रमास्पदम्‌ ॥ ९९ ॥ 

एक ( म्लच्छ ) यवन बुटापा से अतिजर्जः 
याग स अथात्‌ [दृशा के अथं गयाथा 
ष्का जकर कं बचाने धका मारा वह गिखड 


| शरि अपनं भाषा मं प्रकाशे रणा [कं ग॒ 
शषन माग हरम हरम्‌ कहते ह तन त्यायक्‌ 


५ श्रीसीतारामनामयशप्रकाश । 

प्रेमतः शिवे ॥ दष्टा तहदनं पृषण्ये 
सरगम शाश्वत सखम्‌ ॥८५॥ असषस्य 
कोटिनामानि नव स्व प्रपान्त्चि॥. 


खद्योतराशया वान्त रवः साहरयता 


कथ ॥ २8 ॥ 

वरेमशमायण विषे शिवजी का वचन.ह।. 
लिसके मख म सवद प्रपसहत चिमना 
व्रसमान हे, तिस्का परम पण्य मुख देखने बे 
निरंतर सख सगम मिलता है ॥ ४५ ॥ प्रभु के . 
अ्ख्य कौट नाम ट्प सव एकतर हाक 
श्रीराम नाम कीं स्मता को नहीं पावते, फते 
के जसे अस्य अश्व्‌ क राशि कैसे मथ्यं 
समे नीं हो सकती ॥ ४६॥ 


क ^" न , गक "अक क कक क 
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शप रामेति रमेति से रामे मनारम्‌॥ 
` तह्नाम ततस्य रमनोप वरानन 


पदपराण विषे शिवजी पावती ब कट ह 


, ह श्रष्टपलवारी पावती, राम राम राम यह 


सरण करने पे विष्णपदछनाम के तख दता ` 
है ॥ ४७ ॥ 

( कंवित्त घनाक्षर ) 
गमना हरि के सह नाम समं हे । रम 
नाम प्रणव को कारण उचारण ते तारणे कर्णः 


भव उदषिं अपर हे फ आः अकार्‌ श्या 


मकारं विधि हरि हरं किगुण का हठः जपः 
गुणं परम हे ॥ वीजः वन्दि माहु श्चि मनः 


` मल मोहः तम नासिके प्राक्च सष. सतत 


५ 


श्रीसीतारामनामयश्लप्रकाल्च । 


अपम है । शिवा को सुनाय। रवः मह 

मन्न-“र्ससम” अमनाप हरि के सदल नाम । 

सम हे ॥ + 9 
| ॥ चोपाई ॥ 

सहश्च नाम सम सुनि हाव बानो । 

जपि जई पिय संग भवानां ॥ 


५८ 


अह च शक्ये विष्णस्तथा कव [द्वा 
कृसः।॥ गरामरनामप्रभावेण सप्रा्ताःक्र 
प्त्तमापर्‌ ॥ ४८ ॥ 
` श्रीविष्णपुशण विषे ब्रह्माजी कर्तं ह ॥ 
ट्म ( ब्रह्मा ) ओर दोकरजी तथा श्रोविष्णुजी 
जीर हन्द्रादिक सवे देवता, श्रीरामनाम ॐ 
भजन स्मरण के प्रभाव दी से उत्तम सिद्धव। | 


 श्रीसीतारामनामयक्ाप्रकाष्ा। ५९ 
व=. 
अथीत्‌ हम जगत्‌ उन्न कने की सिद्धि, 
` शिवजी सहार कएने की, श्रीविष्णुजी पालन 
पिद्धि, आरं सव दवता इन्द चन्द्र सृध्याद्‌, नज 
तिज अधिकाररूषा सिद्धि को पराप हए ६॥४८॥ 


प्पादादयष ससद ययानल्कणादहत्‌ 
 तथाष्पटसस्प्रट रमनामदहद्धपड 
 व्याण्टपरण षिषे ब्रह्माजी का वचनं हें 
तते अग्नि का चिना भरकर भी खशं 
केसे दायको जलछयदेता है, तेषेश्री 
। रमनाम मूलके भी ओष्ट को स्पशं केके गत 
। से निकटने से पाप को जलायकरं नाश दी 
। देता हे यह सिद्धान्त दै ॥ ४९॥ . 

` शमनापजपदिव मसकोहं षिरै 


। ९. श्रीसीतारामनामयर्ाप्रकाह्ा। 


~ ^+. ~~~ 


षतः; ॥ तथेव सव॑खाकानां करमणे ` 


शआक्छमानहम्‌ ॥ ५० ॥ 


` जअदिव्येएरण विषे सूय्यं भगवान्‌ म॒नियो ` 


कि ति 


परति कहते. हः कि टमं श्रीरामनाम के जपङके ` 
श्रमाङ्गीः ते सव लोक के विशेष प्रकाशकै, 
जओर-साठ दंड ही में सव लोक को घूमि अने ` 
मृ शक्तवान्‌ ६ै॥ ५०॥ { 
सक्षागरस महा -द्ला शडकाच्चन्‌- 
प्रणताम्‌॥ यतफखं मत. छेके नामोः 4 
च।रर्ततोऽधिकः ।॥ ५१ ॥ | 
' 'तारक्षहिता विष स॒भ्यसहीका वचन है, 
कि सव समुद्रौ ते संहित शद्ध सवर्णं से परणं . 


भ 
हि पः स 


प्रथत सुपात्र को दानं देने से लोकं मे जो एरु , 


| भीसीतारामनामयशपरकाक्च | 
। । "(न --- 


| प्र होता £, उसमे भी अषिक कृ 
तप्र उचाएण कर 


| तायत नृग आदिः. दानिं ४ 
॥ यान पदता ६.॥ १८१ १.५१। 
| [उत्‌ । 


| _<नलयनमसा विष बीरकीः ३ ॥ 


|| जत मृतक तति जानि न परत पीर अक्क 


| षटन जाय अत शिर पीटहे। क हम पडि 
। प्त षमा जात पद २८ (वना राम प्रर पाथर 
॥ अ € ६॥ दान अभिप्रान सोती अतिहीन 
| इनन नृग क समान नूप दानी गिीद 
|| ९। युगल अनन्य सव फोकट पए र्खु टै 


१ 


| 
॥॥ 
॥ 
(||: 
| | 
|| 
¢ 
॥ ॥ 
॥॥॥ 
॥1 
#॥ || 
„. ॥॥ 
| 
1 || 
।|॥ 
॥|॥ 
॥॥ । 
। 
| | 
||। | 
॥ 
। | › 
\) 
॥ 
| 
|| 
॥ | ॥ 
| 
| 
| 
|| 
त 


| 


~> 


करय क 


६२ श्रीस्ोतारामनामयश्प्रकाङा | 


हीं नाम सो विशेष्‌ वीट्कीट है ॥ १॥ छ १ 
( बीट-~कीट कहो विष्टा का कड ) । 
अह पज्योऽपवटाक श्रामन्नामा- 

नर्क तनात्‌ ॥ अतशश्रारमनाम्नस्तु 


कीतेनं स्वेदो चतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
गरणेशपुरशण विष गणेशजां का वचनं 
मुनयो के प्रति ६। नमान्‌ नाम क अनुः ` 
कीतन प्रदक्षिण कलने महम सव खक म. 
प्रथम प्रजनीय भए, इसे आप लोगों. 
श्रीरामनाम कीतेन करना सवेदा उचित इई । ` 
ताद्य नाम कतेन से अप भीपञय. 
होषोगे ॥ ५२ ॥ 
शणाघ्वं भा गणास्सवं यमनाम प 


~ त 9५. 
\ 4 -केमः 
क 


पीयत ॥ ५३ ॥ 


न्दोपुराण विषे नन्दीश का वचन दै 


। सुप्त शिषगरणा कै प्रति, हे समस्त शिव्रगण 
` रगो सनो, श्रीरामनाम का पमवल ह्र 
जिसके प्रसाद से महादपजी महाषिष दाह 
को पान कर पचाय गए । भावि जिस नाम 
क तुम्हरे स्वामी जपते ह तिस्रो ठम सव 

री जपो ॥ ५३ ॥ 
| प्राट्‌। . 

[प प्रभाव जान शिव नीके । 

करटकः एर दनि अमकि ॥ | 
वयं सदा नामदहद्‌ यणस्त स्तथेव 


श्रीसीतारामनामयशाप्रकात्रा | ३ 


वटम्‌ यलसादानमहादवी हरहर 


षै ्रीखीतारामनामयश्चप्रकाश । 


॥; 
"ययय द ययगानत थ , 4 
व १ ~ स प । 


 तलापकपादेवकाः ॥ प्रमावतो यस्व 
हरशपद्यजाः कुर्वति विखस्थितिसं 


 यपोद्धवम्‌ः॥ ५४ ॥ । 
गागींयदिता विषे ध्ेशजजी कहते है 
हे दतां! सनो हम सव, जिनका प्रीरामनापही ` 


परतर है तिन सननो के गणो को गावत ह । 


ओर श्रीराम नाम जापक के चरणकमसें की । 
सेवा कसते हे, ओर उन्दी श्रीरामजीके प्रभव 


र 


से हरि हः बरह्मा पान प्रख्य उलत्ति कस ई। | 
९ मन दखएष समथन्नशिमजा कामत भू १. 

हजिहं जानकीजानेनांम मापुष्य | 
मण्डतम्‌॥ भजस्व सतत प्रम्णा चह: । 
छि हितं स्वकम्‌ ॥ ५९ ॥ ` जिह 


# 


4. 


ओसीताराभनामयरप्रक्ाक्ा। ६५ 


=-= - ज्व < 
ह विरिति ^ कक क ककः द क्छ 


श्रीरापसछप विदम्पं कर्षे कथम ॥ 
डा नायाति ते िंचिषहिना श्रना 


` अन्दर ॥ ५६ ॥ 


॥ + "4 न 1 ` 


हन॒पतसटिता षषे श्रीदनमानजी कहते ह, 


है रने ! महामाधृथ्य ससे मूषित श्रीजानकी 
पति का नाम तुम प्रेपपूप्रक सदा भजोजो 


अपने सिति फ चाहती ह तो ॥ ५५॥ दै 


® 


। सने श्रीराम नाम उचारण करने मे विलम्ब 


~. 


क्यो करती है, श्रीरामनाम सन्दर के विना 
शून्य रहने मे तुञ्च कुछ भी छाज नदी अतिी॥ 


| 
[ (षि 


॥ ५६ ॥ ( पद्‌ विनयपत्रिका का ) राम राम 
राप जीह जोल तन जापिदहे। तोरो त्‌ कष 


# ¬) 


जाई तिद तप तापिदहे ॥ खुरसरितीर वित 


६६ श्रीसीतारामनामयश्प्रकारा । 


9 ०८० 


सीर दख पाई दै । सुर्तरतर तर दाशद पताह 
हे ॥ जागत वागत सुख सपन न ३६ ॥ | 
जनपि जनमि यग यग जग रोह ॥ श्रष्मे. 
कि यतन विशेषि बध्यो जाह्गा । हह विष 
भोजन जो सथा सानि खाद्गों । वल्षी 
विरोक तिहूं काल तोते दीन को । रमना 
ही किं गति जमं जल मीन का॥ १॥ 


रमनामातमकर मन्त्र यत्त यन्‌ 
धरितम्‌॥ तस्य क्वापि मयं नासि 
सत्यं सतयं वदाम्यहप्‌ ॥ ५७॥ `: 
श्रीरामनाम यह महामंत्र कायं वनायङ्गे 
जारकट प पारण करते हे तिनको लोक पर्टोकमं 


, ‰1 


ॐ६। भाभप ग्‌६। ₹ | सध्य सल्य कहते है | ५७॥ 


प्रीसीतारामनामयशप्रकाका ६७ 


रमनमाङ्ता मुद्रा प्रत्यत्नं येन 
धृता ॥ आवद तन कषचं मोहशतर 
 चप्रजयं ॥ ५८ ॥ 


॥ 


आदगमायण विष हनुमाच्‌जां नटजा के 
परति कहते हे ॥ श्ररामनाम कर्कि अहित 
द्र । नम भक्त ने अपने प्रयङ्गमे अर्थात्‌ 
भल म तिरक के दरा ओर तथा बाह वकष 
' छट म धारण कया तिक्षने मोह शत्रकी 
पेना जीतने क कवच (ववृत) दही पहिरा हे। 
अथात्‌ दह म भ्रारापनाम भद्रा( छप) रूप 
। केषच प्र्‌ के रसनासे नाम श्टनसूप बाणो 
 पेमरोह शन्न को मारलेगा॥ ५८॥ 


` श्रीरामनामस्मरणात सीतारमो 


` शठ श्री सीत्ताशाभनामयकरोप्रकाका। 


म्रमोपरि ॥ कृपामहतकं निलयं करै 
बोत्तिमाम्पने ॥ ५९ ॥ षु 
हयमत्साहेता वषे श्राहनुमन्‌जा अगस्त्य, 
सुनिजी से कहते ह । हे सनिजीं श्रीरामनाम ` 


स्मरण कनेः हा स न्रास[तारमचन्द्र युगल 


कृपालजी ने.भेरे ऊपर निय अकारण अनुष | 


कृपाकीदे। माव से दूपामिलाियो को नामः । 


स्मरण अवदय करना चादिए ॥ ५९॥ `“ 
स्त॒ स्वये वदेदरामं सम्भ्रमस्खङ्‌ 
नाटिष ॥ तस्य पादरजामत्‌ प्ूडन. 
पाधराहत ॥ & ° ॥ ५ 
, सदादिवसंहिता मे श्राहनुमाचजी अग 
स्थजी से कहते ं। जो कद स्वम वा| 


| भीसीतारामनामयकापकाशा | ३९ 
"न 
किसी ष्ट मे अथवा गिरति समय भूलकर 

। भा श्रित का नाम कहता है तिक वण 


 % १२ तमार हाथां से हमरे माथे चती 


“भ 


१९.१६ सृत द कपूर ॥ - “पलट. तङ्क | 
| त्ता । पनही को धः॥ २॥ 

| + 3९ शस्‌ शतरसाधजननरं ' पतत्फ 
| श्य परणामदर्वहम्‌ ` ॥ ` किभोषधं 
| एच्छास मृहु दुमते निरामयं रररमा 
पिव ६१४. {4 ¢ 


[५ ९ 9 * > ९ + 


| रीहतुमान्‌जी किसी आः धु ते 


4 
कहते ह, यह शीर सेकंड वकने म ॥ 
ओर षटविकाग्यक्त जजर दहै, परिणाम १। 
इस्का धारण करना दुःखरूप है दस्से अवश | 
ट जायगा, हे शरद देति इसका चया ओष 
वछता हे, निरामय कदी जन्म ॒मरणादि इष 
तेग से रदित करनेवाला श्रीशमनाम राक । 
पानः करके अमर श्यो नही हो जाता ॥ ९॥ | 
ये जपन्ति सदा स्नहन्नाम म 
ल्यकारणम्‌ ॥ श्रीमतो रामचन्द्र 
कृपारो्मम स्वामिनः ॥६२॥ तषमि। 
सदा विप्र प्रयतोहं प्रयतनतः॥ ददा 
वांछितं नित्यं सर्वदा सौख्य 
70 "^^ 


प्रीसीलारामनामयशाप्रकाश । 
माः ' 


न 


भ्ीरसं सीतारामनामयशप्काका | 
५. सस्य 
नाष्रपाचजा कहूतहं, जो गने पर्‌ कृपा 
रे स्वाम मान्‌ १पचन्द्रजीका महामङ्गले 
क दनषाख नाम स्नेह तमत सदा जपते 
६ ॥६२॥ उन जनां क अथदह्म सद्‌ा एकाग्र 
प्यलयक्तं सहत है, उनका ननत्य पनवादित 
सतप रत सवदा दते ६ ॥ ६९३ ॥ इतिश्री 
हतमदचनानि । 
रमनामश्चिय दिष्यंये ज नन्त 
पहदरत्‌ ॥ ते कताथाःकले रजन्‌ 
एत्य सत्य वदाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ ` 
बरववतपुराण पिष अम्बरीषजनी से श्रनिरद्‌ 


१। कहत ६ । देशज श्रीरामनाम का दिभ्य 
शीव जथात्‌ अन्तरीय-अये गर प्रताप वेभव ` 


७? 


७२ शआीसीतारापनामयक्ाप्रकाशा । 


जो जन आदस्पूवैक जानते दै, ते . कल्किर्‌ 


त्रं कृतारूप दै, हम सत्य सय कहते द॑॥ ` 


 \ चोपा । 


। चह जुग चह श्रुति नाम भरमा शङ्ख 
"कलि पिसेष नहिं आन उपाड ॥ &०॥ ` 
-संमनामपर ये च नामकीतनतत- 
` सः॥ नाम्नः पूजापरायेवत कृतार्थान्‌ 
संशयः ॥ ६९ ॥ तस्मात्समस्तखक्च 
नाँ हितमेव मयोच्यते ॥ रामना, 
परान्मल्यौन्न कठिबीथते कचित्‌ ॥ 


 वृहनरदीयपुशण मे शरीनारजी कद । 
रायण 


तथ 


जो जन सवथा शीरमनाम हीम प 


व॑ 
ह ओर नाम शके कीर्चन म तत्परं £ 


॥ 
॥ 
| 


८ 4 
॥ 
५ 
ष | 
1 
1 


| 


॥, 
| 


श्रीसातारापनामयश्ाप्रकाश्च | ७३ 


~~~ 


<< 


श्रीरामनाम ही की एना कसे ६ अर्थात ताध 
वा चन्दनादि सेशिषित नामका तथानामाः 
तरागी को पजा कसते हं तै जन एताथरूप 
€ इसमें सशय नदा ह ॥६५॥ इस्तं हम 
सपण लोगो का हित कते हं, कि श्रीसमनाम 
मे पयण मतष्यों को कलिका कमी नरी 
वाधा करता, माव निस्को कलिका कौ वापा 
से यक्तं होकर श्रौरमधाम जाना हैव सो 
श्रीरपनाप म परायण हेष ॥ ६६ ॥ ( पद 
वनय का ) सहचरं रसनाह्‌ समरामि र्त । 
सुमिरत सुख स॒द्त वेदत अप अमंगर घटत ॥ 
विन शरम कलि कलष जार फट कराल करत । 


1द7ॐ९ क उद्य जस तमेर्‌ तम फएटते ॥ 
पग याग जप्‌ विराग तप सुताय . अस्तः। 


1 ५ 1 ॥॥11॥॥ 


॥ 111॥ 


त । 


७४ , 


न अअ 
"~~~ 


वषि को भवगयन्द रेणु क रजु वश्त ॥ परि 
हरि सुरमणि सुनाम गुना रख ल्टत । 
लालच रघ तेर टि तलस। तोह द?त ॥१॥ 

सकृटयारयन्त्यतद्रामनाम कड ` 
युग ॥ तं कृतथा महात्पानस्तभ्पा 


नित्य नमा नमः ॥ ६8४ ॥ 

भानारद्जा कहते ६ जो जन कलि काल 
१ एक मर भी श्रम नाम उचारण करते दै 
7 महल इताधिरूप ह उनको नित्य ही मेश 


नम्रस्का१ ह ॥ ६७ ॥ 
"वन।तारक्ततकर्माणि विफलानि 

#९।युग ॥ सफरनि भवन्त्येव्‌ रप 

नामादुकीतेनात्‌ ॥ ६८ ॥ ॑ 


श्रीसीतारामनाभयङ्ाप्रकाक्त । ७५ 


र भ 


नि) 


कलियग मे शाभ कमं करतेमे न्यनातिस्कि 
अथात्‌ कपबद हो जति दँ इस्से फ नही 
दते, सो उन कर्मके अत्य श्रीरामनाम 


~ ॐ, रक, ` जर 


संकीतेन केरे तो अवश्य संपणं फट देते दे ॥६८॥ 
सीतारामात्मके नाम सुधाधाम्‌ 
[न्रन्त्रम्‌ ॥ प जपन्त खदा मच््धा 
, तषा कचन्न इछमप्् ॥ &९ ॥ 
सीताराम एका नम अमृतकाधापमर जो 
जन भक्ति प्रीति सहित निरुतर जपते हं तिन 
को रोक, परलोक के कोई पदाथ दंभ नहीं 
सब मिलत हे ॥ ६९ ॥ | 
स्मरमालत्कतनचचव्‌ च्रवणह्कख 


नादि ॥ दशना दारणादेव रामनामा 


/ 


छद श्रीसीतारामनामयङ्ाप्रकात्चा । 


खिलिष्टदम्‌ ॥ ७८॥ ` 0 7 ४ न 


श्रीरामनाम, मनसे स्मरण, श्रवणः. खमे ` 
कौीतन, टेखन, ल्वि लहिताक्षरं नमं कां ` 
दशनः, चन्दन से मुद्रा धारण तथा अष्टगधमस ` 
भजेप्र मे छिखके यं्रातपक धारण कृरनसे 
सव मनोभं देनेवाला हे ॥ ७० ॥ 
दाहा । 
ल्वित पटत समिरत गनत गावत सनत सप्रम । 
रामनाम रसरङ्ग मणि सक्ति थक्तिप्रद ठेम ॥१॥ 
अशं वि्रमहाचि्रमह्याचन्रामद 
हूजाः ॥ रमनाम पारत्यज्य सस 
साचरुत्तमा ॥ ७१ ॥ ं | 
सिद्धान्त रहस्य विषे ब्राह्यणो से भीनाश्दं 


0 


सोत्तारामनामयराप्रकाक्ा। ७७ 
~व व्व----- 


`. जीं कहते ६ । यहे वडा पिस्य का आश्चर्य 
ह ब्‌इ। €। आश्वस्य ह अतिदहौ आश्रम्य रकि 
श्ररामनाम एसा माद षाम को छोडकर लोग. 
दुःखरूप ससार म॒ अतिरवि कते हं ओः 
दुःख &। पावते हे॥ ७१ ॥ ~ 


विनय पद्‌। 
रामनाम डि जो भरेसो केरे ओर २। 


तुरु परसा यागि मागि कूरं कौर २ ॥ वेद 
` परणह्‌ पररि एकारि क्यो नाम प्रेम चारि 
(फट्‌ को फर हे । एते राम नाम सोः न प्रीति 
न प्रतीतिः मन भरे जान जानिवो सोई नर 


खुर हे॥ ( खह कटी गदहा को ) 
सदपा साधनार्ना च ररष्र वमवमय। 


(क 


७८ श्पमासातारामनामयदप्रकाद्च | 
परन्त ` नाममाहातम्यकसं नार्हति | । 
पोडद्यीमे ॥ ७२॥ ` ` ` ^" ` कौ | 

[रदीय पुराण विषे नास्दजी कहते ई" हे ` 
उ्यासषजां हमनं सव खुर सवना क वभव 
विचार करं दवा पर© श्रारामनाममहाल्न्व 

[रहब रहिस्सा छ सच सावन न्हमष 
सकत ॥ ७२ ॥ 


दहा | 


नामराम को अक निषि, साधनता सव सून॥ | 
अंक गण कठ हाथ नर्दि, अंक सहित दस ग्‌न॥१/ ॥ 
राम स्तायन पान कर, परिदङ अपर भरास्त ॥ 
यगलानन्य विकारवन, बीच न करु परितस। ।२॥ | 


रामनामसमं चान्यत साधनं प्रच 


श्रीसीतारामनामयशाप्रकाक्ना | ५९ 


 न्तिये॥ ते चाण्डाटपमाः स्व सदा 
 रैखवासिनः॥५३॥ ` ` ` 


मह्यववत परण म नाष्दजाी कहते € ई 


 शजच्‌ अम्तरिजा न्रसिमनाम के समानं जं 


क 9 अ 


ओर साधन उपायकों भौ कहते ते चाण्डाल 


फ सम ह उनका सदा रख नरक क वरस्ा 
जानना ॥ ७३ ॥ 

अनन्यगतया मत्या मामिनापि 
परन्तपाः ॥ ज्ञानवराग्यरहिता ब्रह्म 
चय्यादिवर्जिताः ॥ ७९ ॥ सर्वोपायवि 


 नि्ृक्तानाम मत्रेकजल्पकाः ॥ जानः 


कृवटुमस्यापि धाम्नि ५ गच्छन्ति 
सादरम्‌ ॥७५॥ दृढम यागेना नस 


तारामनामयश्ाप्रकाह् । 


` स्थानं साकेतसक्नकम्‌ । । युखपतवै ड 

मेत्तत्त नापस्॑राधनादमय ॥ ~£ ॥ ॥ 
दहयएराण विपे श्रीशिव पावती सम्बाद्‌ क कृ | 

र्द जी कहते हँ जे मदष्य भागा म्‌ आत र 
मी ड ओर अपर रोगां कोा.दुःल भा दत | 
ज्ञान वैराग्य से रहित त्द्चथ्याद्‌ स ।३३।न्‌ | 
॥ ७४ ॥ भगवद होने के सव उपो षे 
न भी है, परन्द॒ नामानन्य होकर षदा 9 
रामनाम मात्र दी जपतेदे ते जन आद, 
सहित श्रीजानकीवहम श्रीरमचन्द्रनी ,# 
धाम को जति दह ॥ ७५॥ हे श्रिये पवितीज 
्रीशमनाम का सन्दर आराधन कस्ते हं ते. 
योगी लोगों को भी दकम पराऽयोध्या साकेत 
संक नित्य स्थान को सतपर्वक प्राप हति ` 


ः (~ 


व 

है॥ ७६ ॥ इन छक का तार्य यहं है 
किज अनन्य हाकर नाममं ल्गेगे तिन 
बाई ह|! नह। कदावेत्‌ प्रारब्ध वक्ष रोजाय 
ति श्रीरामकृपा सं शान्त हो जाती हे क्येक्ति 
तपिका बड़ा प्रतापरे॥ 
 रामनामरता नारी यतं सौभाग्य 
 [प्ततप्र्‌ ॥ मतः प्रियतं ठमते न 
वपृव्य कदाचन ॥ ७५ ॥ पतिव्रता 
१ सवासा रमनामानुकातनप ॥ 
| १९कघाघ्पक सारव्य दायक सर्वशो 
॥ धन्‌ ॥ ७८ ॥ 

नूह पुगरण विषे नारदजी कहते हः हे 


[ (क ® ^~ ९ 


| पष्षवल्यजी, श्रीरामनाम मे अति भीति कने 


८२ शआ्रीसीतारामनामयद्नाप्रकाका। 


[व मिरी 


अ 


पि, [^4 (लि 


तथा अपतत पत क त्रात का प्राप्त हाता 


[री भक्ता नारी पत्र ओरमनवांछिति सोभाग्य 


ओर विधा कमी नहा होती ॥ ७७ ॥ संपएणे 


क 


पतिव्रता खियां का अचरीरामनाम का कीत्तन. 


( एेहिक ) रस खाक का सष तथा (आसष्मिके) 


परलाफ का सु सत प्रकर पष दनवाख इ ॥७<॥. 


सीतया सहत रामनाम यर्षां एं. 


वयम्‌ ॥ तएव कृतङ्ृत्याश्च पज्या 
स॑व छुरवरः ॥ ज९॥ 


साता सहित रामनाम जिनको परमग्रियं 


भ = ९ 


र्व ४ ङताथसूप ह अर सव बह्यन्द्रादि सर 
अर्‌ कारक पूजनाय रं ॥ ७९॥ 


पह तक्र श्रीनारदजी के वचन हं ( दोहा ) ` | 


७ ५९ 


| | 


्रीसोतारापनामयशाप्रकाङ्ना | ८१ 
फ साहत सता सादत, नेितजपिये श्रीराम । 
त्वत यरा सुखे सम्पदा, अत मिले हरि धाम॥१॥ 
। ध्यायन्क्रते यजन्‌ यन्ञेश्चता्यां 
दपरऽचयव्‌ ॥ यदाप्राति तदप्रोति 
१8 श्ररपकतनात्‌ ॥ ८० ॥ 

वेष्णुपुराण विष व्यासजी शुकदवजी 
प्रात कहते ई, आद्‌ इत युग मं पासा 
फाध्यान करने, ओरत्रतामे यज्ञो को 
कानेसे तथा द्वापर मे श्रीसीतारपजी की 
पूजा करने से जो सुगति मिलती थी सो 
मगति कल्ियिगपे श्रीरामनाम कीतन जप 


कृश्ने से मिलता ह [नःसदह ॥ <° ॥ 
19 
कृतयग जता द्वापर, प्रूना मख सर योग ॥ ` 
तयु 


टै श्रीक्षीतारामनामथशाप्रकाका । 


गाति हीयस्षा कख हरि नामत पावाह साग 11 
रामेति नाम यत्रार्या यस्मरान्ते ' 
 मनीपिणः॥ सर्वसिदि मवेत्तष। यात्राः | 
यां नात्र संचयः ॥ ८१ ॥ -5 4 
देवीभागवत विषे व्यासजी कतं इन | 
बद्धिमान लाग चरारम्‌ पसा नापि स्मरण उराः । 
रण करते है तिनको जिस च्य यात्रा करत ह | 
सो षव सिद्धियां प्र हेता ६ इषम कुकुभा । 
सशय नही है ॥<१॥ `. ` 
 श्रीरमेति परं जाप्यं तारकं वत्र्म ' 
 संज्नकप ॥ व्रह्महत्यादषापध्नामेति , 
वेदविदो विहः ॥८९॥ श्रीराम रमति , 
जना ये जपन्ति च सरद ॥ तेषां 


। 


(५ 


सातारामनामयशप्रकाश् । ८९ 
| _ ---खद्धश्ाक् त प न रं 
` पाकश्चएकचश्च मावध्यातन सशयः 
। „ सनलमार्‌ सहता विष व्यास्जी कहते है, | 
है धमराज युिष्ठिं । श्रीराम यही जितने 
` जपने याग्य मचरह्‌ तेन स॒वोंषे परे नपे 
` याग्य, व्ह्मसङज्ञक कहा ब्रह्मस्वरूप नाम, संसार 
सागर क पार्‌ उतार दनबाला, बह्यह्यादि 
। सव पापा का नाञ्च करनेवाला है, यह समस्त 
| बेदों फे ज्ञाता जन जानते दे ॥ ८३ ॥ सो 
एता भराम रामराम जे जन सवदा जपते हे 
तिनको ( भुक्ति) दिभ्य भोगं ओर्‌ सुक्ति 
| हन म.सदय नह्यंह्‌॥<३॥ . 

| : ( चो) 

पुपिस्त सुलभ सुषंद सन्‌ काह ॥ 


¢ «१ 


८ श्रोसीतारामनामयशाभक्ाद् | 
र्व त 
रोक लाह पर रोक निषाद ॥ 
य॒स्य सस्मरणादव सतायन्वा्ष 
गाचराः ॥ भवर्त्यवाप्रयास्न तच्छा 
राममरह मज ॥ < ॥ | 
` वव्द्वामत्र सहता विष त्राविश्वापमत्र जी 
कृत्‌ €; [जनकं नाम स्मरणह्‌। सं सब पदाय 
बिना त्रवक्षहा अन्ञगाचर कट्‌ प्राप्त हात ६, 


प 


तिन श्रीरामचन्द्रजी को हम भजते दे ॥८४॥ 
| वन्याः परण्ाः प्रवन्नास्तं माम्य 
युक्ताः कलौ युगे॥ संविहायाथ योगा 
दाच रामनमरकनाष्टकाः॥ < ॥ 
कलियग भँ, भगवते शरणागत जन तेई 
घन्य दहे, पुण्यष्प हँ, भाग्ययुक्त है, क्किज 


भरीसोतारामनामयश्पक्ाक्ा । 


~ ८७ ८७ 
किनि माग योगादिकौ कोमली मति लाम 
$ एक भरपनामहोमे निष्ठ हकर जप 
कृत हं ॥ ८५ ॥ 

नात्‌: प्रतर वस्तु श्रतिमिद्‌न्त 
 गचरप्‌॥ षट श्रुत मया क्रापि सत्य 
पतं वचो मम॒ \८६॥ यत्नामभवं 
तवा शङराच्छकजन्मने ॥ साक्षा 
। दीश्वरतां प्राप्तः पएरजितोहं मुनीश्वरः ॥ 
 €७ ॥ रामस्यातिप्रियं नापर रमेत्यव ` 
सनातनम्‌ ॥ दिवा रात्रा गृणन्नषो 
माति उन्दावने स्थितः ॥ << ॥ 
येषां रामः प्रियो नेव रामे न्यून 
दशिनाम्‌ ॥ द्रष्टव्यं न मख तषा 


क छाप, 


८८ श्ीसीतारामनामयदाप्रकाडा | 


र 
सङ्तिस्त॒ कृतस्तराम्‌ ॥ ८९ ॥ _ 
ठकृसदिता विष युकेदवरजा कहत ह । 
हमरि वचन सत्य हं सत्य ह, श्रारमि नामस 
परे सिद्धान्त गोचर वस्त आर कोइ नहा ह, 
हमने भी कहा नदा दखा छना ॥ <६॥ 
कर्याणि हमने पव दी ( शक ) ताता कजत. 
म श्रीशकरजी के मुसि जेस नामक 
माहात्म्य एेश्व्यं को सुनकर _ साक्षात्‌ ईषा 
कें प्रष्ठ दाकर खनीश्वशं करके पाजत हए. 
॥ ८७ ॥ श्रीरमजा का अतिप्रियं सनातन 
नपि रम यहा ह, इका कां देन शत जपत 
हए ( एषः ) श्रीहृष्णचन्द्र वृन्दावन मं विरज 
शोभित ह ॥ ८८ ॥ जिनकी नाम रूप रीरा 
वप्र वभव सहित श्रीशमजी प्रिय नी ६ 


(के 


भ्रासीतारामनामयशचपरकष्चा । ८९ 
अ।र रराम सर्वेश्वरं विष न्यून अर्थात्‌ येतो 
पण भगवान्‌ क अंश ह इस वुद्धि मे देषते दै, 
तिन अज्ञानिन का युष, श्रीरमावरगी लेमो 
का नहा दना चाहिये, उनकी संगति करे 
कीवातदहीक्यादे॥ <९॥ पद व्रिनय॥ 
जाकं प्रेयन राम वैदेही ॥ तनिए ताहि कोटि 
वैरी सम यद्यपि परम सनेही ॥ 
( कषित्त ) षनाक्षरी ) 

रामनाम हीन भ्राता भीति, भीतं मोत 
सम रामनाम हीन पिताप्तिओं प्रमेहदे। 
रामनाम हीन वेद वेदना समान, शाघ शश्च 
घात, हिता कषहिता सी खह्‌ हे ॥ रामनाम 
हीन रसिका रपसा सव सङ्ग रसरामणी अग 


भृगु नह्‌ ह । रशमनम सयत श्वे प्राण ज्यों 


9 


(४९ 


९० श्रीसीतारामनाभयश्रप्रकादा | 
सरीरं रामनाम होन जामे प्राण हान देह हे॥१॥ 
दृष्टं शरुतं मया स्वे याकरञत्सार ` 
पत्तमम्‌ । परन्तु रामनामक्वमवन्तु ` 
परात्परम्‌ ॥ ९० ॥ | 
 दिष्णुएरण वषि नासनक्कुमारजी श्रीव- 
संष्न सं कहते ६। हमने समस्त षेद षेदान्त 
का जा ॐ8 उत्तम सारशथा सोसव दवा | 
ओर सुना परन्तु उन सवं म परते भीपर एक , 
श्रीरामनाम ही का रेय्य प्रताप देष पडा ॥९ग) 
चोपाई । 

कर कृहा खगं नाप बडाइ । 
रम्‌ न सकृहं नापरुन गई ॥ _. 
श्रम मूषव्‌ कुवन्ति ज्ञानयागा | 


भासोतारामनामयथरप्रकान्ना | ९१ 


न 


सायन ॥ कथं भजतना रामनाम 
रवरपजतय्‌ ॥ ९१॥ 


सनकं सनातन सहिता विषे सनकादिक 
टी का वचनदहे। सवरोग ज्ञान योगादि 
साधनां विषे वृथा ही परिश्रम कसते है, मला 
ब्रह्म सुद्रादि सव ईश्वरे करि प्रजित अथात्‌ 
माहात्म्य ज्ञान `पएरवैकं उपासनीय जो श्रीराम 
नाम तिरकों कर्यो नदी भजते भाव ज्ञान 
योगादि साधनों मे बथा परिश्रम स्यो करते ह 
उनसे अधिक फल विना श्रम च नाम भजन 
करि क्यों नदी छेते ॥ ९१ ॥ 
( स्वैया ) 
“न मिटे भव संकट इषः हतप तीर 


९२ श्रोरीतारामनामयराप्रकारा। 


नवनव न्व्व न वव्न्नव् 
जन्म अनेक अग ॥ कलमेन विराग न 


ज्ञान कदं सव सागत फाकट अठ जगे ॥ नह ` 
ज्यों जनि पेट कयेटक कोटिक वेट कोवुक ` 
अट ख्ये ॥ तख्सी जो सदा खख चादहियतों ` 
रसना निशि बसर राम शो ॥ 3॥ र 
पद विनय ॥ ॥ 
रामनाम खंडि जो भरेसो करे आररे। 
तुरी परोसो त्यागि गि इर कोरर ॥ 
ब्रह्माण्डश्चतदानस्य यत्फरं समदा 
हतम ॥ तत्फखादाधेकं विन्दत सङ्ग 
चछ शमप्ुर्चरन्‌ ॥ ९२॥ 
शकं एण ( उपपयण ) विषे अगस्त्यः 
जीं खतीक्ष्णजी सें कहते दं । सौ बऋह्याण्ड क ` 


| ( 

| सातारातनामयश्चप्रकारा | ९२ 
| 
| 


प्च 
(थया क दान करनेकानो एर कहा गया 

& उस भा आक फर एक वार श्रीरामनाम 
। उरण कर्न का जानना चाहिये 1 यां यह 

१।८६.य्य ह कं एश्वष्य सहित सों ब्रह्माण्ड 
। तरामान हाता हं इस्पे उनके दान का फल 
। भ नाशमान ई आ।र श्रीशमनाम अषिनाशी 
के उचारण काफलभी अविनाशी स्स 
 आधेक हे ॥ ९२॥ 

२६५ नाच्रजपतः कता मय स्वतापश 
भन्‌कम्जम्‌ ॥ परय तात मरम गात्रभ 
(नव पकव्क्ापि सङखखयतश्बुना ९३ 

नरसिंह पुशण विषे प्रहलादजी अपने पिता 
हिरण्यकरदयप से कहते है, हे पिता रामनाम 


९ श्रीक्चीतारामनामथराप्रकाडा। 


न ---------------------- ~~ 


जो जीव जपते हँ तिनको -कुछ भय नहीं 


` होता सपर्ण जों दुःख दहे किसको नाश्च 
करने मे एक श्रीरामनाम ओषध दहे हे तात 
आप प्रयक्ष देखिये जो हम अग्नि में पड़े 
सो अग्नि जर के सदश्च शीतल लगती ६।९३। 


शपनामजपेनेव तदच। चत्तमास्म्रता॥. 
जपर्हना करो प्रजा प्रतिष्टावाडना 


मवि ॥ ९९ ॥ 
क | = र [ऋ < = 9 
व्‌ धिष्ठस्पति विषे श्रीवासेष्टजीं कहते ह । 
श्रीरामनाम जप करने दही से तिन श्रीरामजा 


की पजा उत्तम है, आर कलियुग म च्राराम ` | 


नाम के जप विना सन पूजा भमिमं भक्ता क 
मनि प्रतिष्ठाह्ी मात्र बदा देती हैः तालस्य 


# 9 र 
.: ; र ८ - न ८21 
८ 1 १, "नः ~ 


सातारामनामयश्चप्रकार | ९९ 


हकप्रतष् परमाथ कौ रिरोषिनीहे स्पे नाम 
एन पूष ही पजा रे ॥ ९४॥ रमन. श्री 
ए्मनाम र बिना श्रीरमजी का उपासक 


नहा हता ह । 


यथा कृवित्त । ¦ 
रटे नही नाम सो उपासक न राम को । धेत 
। कहा विविध बनाये वात व्याधवत अधना 
। मिटत विनाध्याए सुधाम को । प्रवल उपास्त 
। वेमनी रहस्यनिषि निरखिये नैन निज बीर 
अभिरम को ॥ एेसो जप्यो नमि एक रस 
 बमुजाम शम रोम अक दाम बरत विदित 
मोदाम को। यगल अनन्य शकृ सकट विहाय 
कृद टे नदीं नाम सो उगक्षक न रामको ॥१॥ 
गमनमपरा य. च रामनामा 


चिन्तकाः ॥ तेषां पादरजस्पर्शात्‌ पाः 
` वनं भुवनत्रयम्‌ ॥ ९५ ॥ कृष्णनार ` 
यणादीनि नामानि नपतोऽनिशम्‌ ॥ 


 सहस्तजन्ममररमनास्न स्नह्य मव 
त्युत ॥ ९इ ॥ 


` जे जन श्रीरामनाम मं परायण होकर जपते , 
हं ओर श्रीरामनाम का अथं चिन्तवन क्ति । 


2 तनक चरणरज क स्पश तनना खक 
पावन दहा जात इ। 


चवक । 


तस्थ अमित कोटि सम पावन ॥ नाम 


आल अघ पुज नावन ॥ तातस्य, नाम ॑ 
परायण नाममय हो जाते हैरस्सेषे भा नम | 


त = म 


श्रीसोातारामनामयन्ञप्रकान्ना | ९७ 
हैके सम पवित्र हं ॥ ९५॥ भगवान्‌ फे 
श्रहष्णं नारायण आदिक नामों को मनष्यं 
। जव हजार जन्मः तकं जपते ह तब रिव सर्वस्व 
श्रीरामनाम मे सच्चा स्नेह होता है । 

चोपाई 

पष्णव धम जन्म बहू करर ॥ तब यि 
' पाण को अनुसरः ॥ श्रीरामनाम की प्रीति 
प्री दर्भ हे ॥ ९६॥ 
रकासच्रणर्नव बहिनयाति पा 
 तक्प्र्‌ ॥ पनः प्रवशक्रटड च पकारस्त 
कपाटवत्‌ ॥ ९७ ॥ साकन्ना ब्रह्मणा 
साड छ््मनसयणन च।शमनाराम्‌ 
रामेति पावती जपात्‌ स्फुटम्‌ ॥९८॥ 


९८ श्रीसीतारामनामयशप्रकाश । 


~~~" =-= === =-= ~ 
न्स नि णिकपििपिवषिनिन किवी + 


विं 


राम्‌रमितिरमेति स्वपन्‌ ज्रस्तथा 
निशि ॥ ये जपन्ति कट नियं तेवे ¦ 


श्ररामह्‌ पणः ॥ ~< ॥ 
परह सहेता का वचन ह । शकार उचारण 


करन दास हदव्य क पप बहर नकट जातिं 


ह, फिर मकार का उचारण कपाट सम ङ्ग 
जाता ह इस्से पपि पूनः प्रवेश नहीं क. 
संकेतं ॥ ९७ ॥ सावित्री ब्रह्माजी के साथ तथा 
रक््माज। श्रमिन्नारयणजी के साथ आर पावती 

ह दवजा क साथय तीनों शक्तेपं अपने 
जपन स्वामयाके साथ स्पष्ट श्रीरामनाम ` 
गता ह ।॥ ९८ ॥ कलियग मे राम राम राम 
वानाम निव्यदहीने जनन दन शत जागतं 
त जपते देते श्रीरामजी फे रूप ही, &॥॥ 


श्रीसीतार ननामयश्चाप्रकाक्चा | ९९ 


=-= -=----------------------------------------------- = च 
"नर 


कि खिखा हे “योयं स्मरति सतद्रपो भवति " 


जो जिसको स्मरण क्रतादहे सो उसी का 
ह्यहो जातादे॥९९॥ 
। अन्तःकरणमशुदिनान्यसतधनतो 
म्रवेत ॥ को श्रीरामनामेव सर्वेषां 
सम्पतं प्रम्‌ ॥ १९०॥ 
 पाकण्डेय सहिता का वचन हे । सव महा 
मुनिजन का परम समत हे किं कलियुग विषे 
मन वद्धि चित्त अहंकार इन चारो अन्तःकरण 
की शद्धि श्रीरामनाम दीस होती है, अन्य 
साध्या से नडं दती ॥ १००॥ 
विनय पद्‌ । 
रामनाम कै जपेते जायं जियकी जरनि ॥ 


ने 


१०० सीतारामनामयशप्रकाडा । 


नन क-म 


॥ 
कका --------__-__्‌्‌-~_ब~ 
~> = ५ दः य { 
४ 


~ कलिकार्‌ अपर उपायते अपाय भए जेस 


( (९ 


तम नाशिवे-कों चत्र कं तरान। 
धन्या मातापता धन्या तचषन्य्‌ 


मं कुर्म ॥ यत्र श्रीरामनाम्नस्त 


जापक जायत अचः ॥ 43९9 ॥ 


दक्षस्मृति क( वचन दै । बह माता धन्य | 
€ अ।र बहे पिता धन्य हे, सा कुर अतिशय 


 धन्यहेकि जा श्रीरामनाम काजप कलेः 
बाला पवित्रा पुरुष उदन्न होय ॥ १०१॥ 


प्रजप्तव्यं सदा प्रेम्णा तन्मत रापः 


नमकम्‌ ॥ विनंव दाश्वां विपरनद्र 


परश्यं। विनेव हि ॥ १०२॥ विनिवं 
गपमुवराधना जपमात्रेण सिडिदम्‌ ॥ 


4 ‰ "श~ ५ 
निः = " चक = = = क क ^ र. = १, , ऋ» २ 


श 4 र ८८ व क 


, # 


ू्‌ १ 
भीसीतारामनामधशकाशा । १९१ , 


तस नमन जपसोपान्‌ पवहायान्य 
पाचन ॥ १०३ । | 


॥ हारातस्मृति का वचन ३। जिस्को शरी 
९९ करा क परनवाले जीवोंको देकर 
८ कतल सा श्रारामनाम मंत्रकोसदा 
॥साहेत जपना चाहिए, यह मत्र विना 
१९७ लए हः बिन वणंरक्ष प्रमाण परशश्ररण 
॥ कये ही ॥१०२॥ ओ अर्न्याप्त कल्यास्ादि 
विधि किये बिना दी केवल जप मात्र हो से 
सिद्धि देनेवाला है, सस्ते वुद्धिमान्‌ ओर 
। साधनों को त्याग कर श्रीरमनामालसक मंत्र 
| कों अवदय जप॥ यह मत्रदीक्षार्एिषिनाही 
| सिद्ध होता ह इसका तावथ यद हे किनिना 


१७२ सखीतारामनामयश्शप्रकाशा । 


यव~ कक की | 


(तीती ॥ 


च्छा विदि [नि 


दीक्षा ही सिदध होता दे तव दीक्षा लेने परक्चा 
कहना ह्‌ ॥ १०३ ॥ | | 
कूवडे वरे कुवन्‌ र मनामा 
कीतनप्‌ ॥ यःकश्चत्पुरूषाजञ्यनातस्‌ 
त्रदोषेन टिप्यते ॥ १०४॥ सिक्येसि 
कृथे ठमन्पत्या महायन्नावक फडम्‌ ॥ 
यः स्मरेद्रामनामाख्ये मंत्रराजमरत्त 
म्म ॥ १०५५ ॥ । 
` अरिष्यति कावचनदै। जो कों णएख 
कोर कोर प्रति श्रीरामनाम उचारण करते हए 
भोजन करता हे तिस्को अन्न के दोष अथात्‌ 
नीच का अन्न, अरुद्ध अन्न अभोनज्यादि दा 
नहीं लगते, पर्तु हम नामस्मरण करक | 


------------ 
ष्यक ढम्‌ । 


१ ® | | 
भाखातारामनामयहापरकाश्च १७९३ 


~~~ 


शिति कष्ण यह दोष मिट जायग्‌। पसा 
विचार क अशाद्ध अन्न वा मांसादिकं नशी 
सना चाहए याकि सुद्ध आहार से नाम 
भ त्रम बद्ता ह॥ १०९॥ जा मनष्यं अति 
' सतम नायमनापास्य मंत्रराज जप करते 
, भजन करता हसा (सिक्थे २) एक. एक 
 वावल खानम महायन्नसेभी अधिक फर 
| पावता ह ॥ १०५ ॥ 
। . अआसस्यजन्मरुक्गतयु्छा याद्‌ भव्‌ 
| त्रः ॥ तदा श्शमरक्षन्मन्र रतः स 
जायत्‌ दणाप् ॥१०६॥ तन्नाम स्मर 
| ता छक कमलखपो मवबयाद्‌॥ तषा त्‌ 
त्कम्‌ कुब्न्त्‌ नशत्कटया महषय;१९७ 


(नन 


१०४  श्रीसीतारामनामयराप्रकाशा । 


व ---------------------------------- ~ ^+ ^~ (ति (गिं तिपि 


साम्बतंकस्मति का बचन ह । जव मनुष्य 
अनन्त जन्मों के खशरत करक युक्तं हाता ह 
तव. सन्दर मंच श्रीरामनाम म परम भाति 
उतपन्न होती दे ॥ १०६ ॥ तिन श्रारामजाका 
नाम स्मरण करते इए जा संध्या चन्दना 
कमे रोप दो जाय तो उसकं निमत्त व 
कोटि मदा्पि वह कमं कैरते ह ॥ १८ ॥ 

न ताबत्पापमस्तीह यावन्नम्ना वि 
नयति ॥ अतिरेकमयादाहः प्रायः 
हिचत्तान्तरं बधाः ॥ १०८ ॥ 
. कत॒सनि की स्मृति का बचन है । ईत. 
लोक प उतेना पाप हे ही नक्ष किं जितन। 
श्रीशमनाम के स्मरण करने से विनाश 


न 


व्ण ¢ 
नोर 
हि + +) 
नि 


 ; ीसीतारामनामयशप्रकाश्ा। १०५ 
क =~---------------- 
+ जता, इस से अतिक कदी अधिकता 
॥ ॐेभयसे बुद्धिमान य॒नियोंने ओर नाना 
॥ प्रकार के प्रायाश्चत्त अथात्‌ पाप नाश हीने के 
॥ उपायोको कटादेः अभिप्राय यहदै कि 
॥ तरहाके मारने को क्याञ्च शेना अ्यागय 
है क्योकि नामस्मरणसे तो अतयोमी परमाम 

ढी प्राति होती है ॥ १०८ ॥ ( चां° ) अस 

प्रमु अछत हदय अविकाशे ॥ सकल जीव 
जग दीन दाशं ॥ नामनिरूपन नापर जतत 


सोर प्रगटत जिमि मार सतन ॥ 
वदा यज्ञवेदर्सामवदस्तवत्‌ 

णः ॥ अधीतास्तेन यन्ती ९५. 

इत्यश्चरटयम्‌ ॥ १९ ॥ 


१०६ श्रीखीतारामनामयकायक्राक्ा। 


म्रप्रकश का वचन ह । ऋग्वद, यज- 
रद, सामवेद, अथवंणवेद इन चरे वेदों को 
वह षद्‌ काकि नो पद्ना जादि सव णद्‌ 
कर रम इन दो अक्षगें को दिनि रात कहता 
 हे। भवच वेदोंका सारश्च श्रीशमनाम्‌ ` 
द्ीहे॥ १०९॥ | 
जगलत्रैकमत्रण रामनाम्नामि 
२[सतप्‌ ॥ य.क्ड वारय्स्यकषषरस्थाः 
सवास्दयः १३० ॥ | 


 -तसमश्नास्तोत्र का वचन हे । सवं जगत 
ॐ [जया जा एके मंत्रश्रीरामनाम है तिनसे 
५6 यन््रजो कष्ठ मँ धारण करता हे तिसके | 
९११ ससिष्धियां जआयनजातीदे॥११ 


श्रोसोतारामनामयशप्रकाशा। १०७ 


। वरा निघापरततुगच्छतु वा हृताम्‌ 
। ध्या थवा मवेत्‌ तजञननाखरारः॥ म्‌ 
` क्तिन्‌ यस्य विमर्खरनाम्न्‌ ड जा 
। वृज्छवोजगति गाहितकमकत्त ॥१११॥ 


{ वैशपायनसाहिता फा कचन ह । व 
। ससुद्रमे भिर करद्ूव जाय, वा आगम गिर 
कुर्‌ जर जाय, अथवा उसको माता व्च ध 
जाय, क्यङि बह. ससार मं महानिन्दतं कम 
करनेवाला जीवता ही मश सम ६ ।ॐ जस 
ङी भक्ति ररक्ष क पस्नवार ( पिमरुरषर ) 
श्रीजयेष्या के ईर श्रीरामजा क शुद्ध 
नाम मे नहीं दे ॥ ११९॥ ( सचय ) ` तिन्ह 
त खर शकर सवान भरु जडता वरश्च त न्‌ कट 


षे ` । 


(क  . . “4 
+ > ४ | 


१०८  श्रीसीतारामनामयक्ापरकाक्च । 


न द्ध नन 
थ 


कृष ॥ 52५1 जह रणकस्ा नह्‌ नहासा षहा 
पशु पृछ विखानन & ॥ जनना कत भारम 
दश्च मास मह केन चञ्च गई किनखे॥ 
जरि जाउ सा जीवन जानकानाथ जियेजग ` 
म तम्हर वविनह॥ १॥ 

श्रीरामनामवियखं जीवं ओधयितं 
धमप ॥ प्रयाश्चत्तं न चवास्ति कथि 
त्सत्य वचा मम ॥११२॥ प्रायाध्चत्तष 
१९ रमनपरजपष प्रप्र ।॥ यतना 


रभमक्ताना सवेरात्या विश्चष्यते ११२ 

पराशरसंहिता का वचनं है ।. श्रीरामः 

नमसे विष्ुत पापी जीव को शद्ध करनं म 
समथ ( प्रायश्चित्त ) पाप्ांतिक्‌ कम कोई 


श्ीसोततारामनामयशप्रकाश। १०९ 


हैष नरो, यद्‌ सःय सत्य हमाग वचन है ॥ 

॥ ११२ ॥ सव प्रायश्रित् पँ श्रीरामनाम का 
। जप परम उत्तम प्रायश्च है, जर संन्यासी 
तथा भीरामभक्ताकोतो सब प्रकारे बि 


२१ करक पप्रश्ातक केषं न्ररमनाए द्य 
फे जप ह ॥ ११३॥ 


कुष्टरोगी भवेष्टोके वहा त्रदमह नरः ॥ 


सक्रदु्रितं नाम शीघ्रं तहक्षयत्य 
पि॥ ११९ ॥ 


बृ्हूतभी तंत्र का बचन ई। खक 
बहधा ब्रह्महस्या दही करनेवाला मनुष्य इह 
नेगी हेतादेसोऽसद्ुषटरोगकामभा भा 

[मनाम काउचारणश्चीप्र नाश कर दता ह ११४ 


9४९. श्रीसीतारामनामयङङाप्रकाश् 


। इस प्रत्यक्ष प्रमाण भक्तमार म॒ पद्चनाभजी 
जोर काशी के वेद्यकाद के तीन वार्‌ 
रामनाम उचारण से कुट अच्छा कर दया ॥ 

चतयेगेष श्रीरामनाममाहात्स्यप्ु 
 ज्वदख्पर ॥ सबालक न स्ब्हा कख 
त्रापि सवथा ॥ ११९ ॥ 

श्रसमनाम का अत्ति उज्वल माहास्य 
चासे यर्गोमे प्रसिद्ध दे, तां काख्युग 
विषितो सवयगों से उत्तम नाम दी का माहस्यि 
स्वया सदेह बिना प्रसिद्ध दे ॥ ९३५॥ 

चो पाह । 
‹ चहँ यग चहं श्चति नाम प्रभाऊ । 


(कि "व क 


करि विशेष नहिं आन उरपाङ॥ 


® ह | 
 जासात्तारामनामयश्प्रकाख । १११ 


4 रामनामविहीनस्य जातिः शाघं 
| जपस्तपः ॥ अप्राणस्य त देहस्य 
पण्डनन्त ठया यथा ॥ ११६॥ य॒त्र यत्र 
। सपडारा हर्यते श्रयतेभ्थवा ॥ रप 
 नाम्नव नित्यं चतच्रतत्रनवं सशय 
॥ ११७ ॥ क्षणाडमपि चैकान्ते स्थिः 
तवा येषां रतिः परे ॥ रपनामालके' 
मत्रे तेषां जन्मादिकं नहि ॥ ११८ ॥ 
भजहिगपायण का वचन ह। श्रीरयमनाम 
से विप्र जवि का संजातिपनाः शाञपद्ना 
अनेक मत्रा का जप, तप आदि सब केसे 


भ 


धथ दकि जपे मतक देह काञ्यगार्‌ इथा 


हे क्षण में भस्म हो जाता हे ॥११६॥ जहां जहाँ 
जीषों का भवववेधन से उद्धार दीख पड़ता है 
अथवा सन पडता है तहां तहां निर्य श्रीराम 
नाम ही से जानना इसमें सश्चय नहीं हे। क्योकि 
तारक एक श्रीरामनाम दी ज्ञानादि का कारण. 
हे ॥ ११७ ॥ आधा क्षण मी जे सुजन एकाः 
न्त में वेठकर परम मत्र श्रीरामनाम विषे प्राति 
करफे जपते हे तिनका जन्म मरण फिर नं 
होता ॥ ११८ ॥ 1. 
येषुयेष्वपि दैशेष रामनाम उपासते ॥ 
दुभिक्षादेन्यदोषाश्च न मवन्ति क. 
दाचन ॥ ११९ ॥ रामराम सतत 
प्रमतःपठनात फरम्‌ ॥ वाचा-सिख्या 


। |. । ' 1 शी 
| 
1 


सातारामनामयक्नाप्रकाक्चा | ११२३ 


ध व्व््व्-------------------- 


0 मि = [0 


दक सत्‌ स्वयमव्‌ मवेट्धरवप्‌॥१२०॥ 
आद्शमायण का वचनदहै। जिस निष 
दशम सुजन श्रीराम नामकी उपासना अर्थात 
पनाम म स्थित होकर जपते हँ विस तिस 
दश म दुभक्षादि दीनता जर भी महाम 
आदि दोष्‌ कभी नदीं हाते ॥ ११९ ॥ 
दोहा । | 
रपनाम कों माोहडा, वोह बीज अघाय ॥ 
सर्वासूखा जो प, तबो न निरफर जाय ॥१॥ 
राम रम रेषा निंरतर पाठ करने से वचन 
िद्धि आदिक सव फर आप से आप निश्चय 
करके प्राप हेति द ॥ १२० ॥ 


रामनामानि खोकेस्मिन्‌ सवेद्‌। यस्तु 


११४  ्रीसीतारामनमय श्रा । 
त 
कीतयेत्‌ ॥ तस्यापराधक्ाटस्व क्षमा 
प्येष न सशयः ॥ १२) ॥ श्रमना 
परसामथ्यमतर विद्यत हज ॥ नाह 
पापात्मकफस्तवबित्पाप कर्ठं क्षमः क्ता 
॥ १२२ ॥ श्रीमद्रामातनम्नस्त्‌ १९ 
सर्वत्र कीतनम्‌॥ नाशाच कतनत 
तत परवित्रकर यततः ॥ १२३ ॥ | 
बौद्धायनसंहिता विष कसो भक्त मृ(नङ 

प्राति सर्वेश्वर राजापिराज श्रारामचन्दरना 

वचन । इस लोकम जो कोड हमार यनाम । 
कौ सदा कीन उचारण करता दे, तिस ह | 
कोधन अपरां को क्षमा करते हं इसम इर । 
सशय नहे ॥९२९॥ हे विप्र ! हमार सक ¦ 


श्री खीतारामनामयक्तापरकाश्च । ११५ 
न ्व्व््च््व्----~ 
मि का पापनाशन सापभ्यता अतल दे, 
[धिव म उतना पाप पपासा करे मे समथ 
द नहा जतना नाम नाञ्च करते ह ॥१२२॥ ` 
(न्त नाम कं नारा कदने के बलस जान 
कर पप नहा कर्‌ क्था वह नामापरषि 


| हेजाता दै ॥ 


् 


' ` (1@&4. | 
रामनाम आीरती, कोटिन पाप पहार ॥ 
। बहिहाशं यह नामका, जारि ॐ२ सव छर ५ 
| श्रीरामनार्‌ का कीतन उचारण सवं समय 
। सथ देशम करना योग्य दहे, नामकीतन म 
। पवित्र अपवित्र दशा का विचारं नदीं के 
व्यो श्रीरामनाम खयं पवित्र है अपक्ति 
दशा, देश को भी परिभ कः रेते दं ॥१२३॥ 


११६ शरीसीतारापनापयशराप्रकान्च। 


न~~ 
भि 


यावन्तो व्रणो वक्रान्निमेतावेदराश 
थः॥ ते च सर्पेप्यघीतास्यनौरायण 
इती रिति ॥ १२२ ॥ नारायणस्य यवं 
न्ति प्रणेष्वागमषु च ॥ दिव्यनाग्नां 
सहस्राणि कतयन्‌ यत्फर रमेत ॥१२५ 
ततः कोटिगुणं प्रण्यफर दिव्यं मदा 
त्मकम्‌॥ खमते सहसा त्रन्‌ सङद्रामे 
ति कीतेनात्‌ ॥ ५२६ ॥ मन्नामकीतनं 
हृष्ठो नरः पण्यवरतांवर्‌ः ॥ तस्य प 
रजस्पशच्छसयतिष्षितिमण्डटम्‌१२ | 
 आदिशमाथण मे नारदजी के प्रति पर | 


ने 
परुष भ्राणप्रिय श्रीरामजी का वचन .& ~ ' 


प्रीसीतारामनामयशप्रकाक्चा | ११७ 


तनी वेदो की रशि ब्रह्माजी के मुषं ते 
निकला हं तिन स्वो के पटने पाट कने का 
एल श्रीनाशयण नाम्‌ कं उचारणसे होता ह 
॥ १२४ ॥ आर्‌ श्रीनारायण जी के जितने 
एण शख तत्रामे हने दिव्य नाम है 
। सप गुण सम्बषारू, तिन सवो के कीतन 
करन से जो फल प्रप्र हाता हे ॥ १२५ ॥ ह 


नारदजी उससे को्िगिणा द्यि पण्यं फल 
हमार दिव्य नामं राम इस नाम का एकवार 
( कीतन ) उच्चारण करने से अवदय मिर्ता 
दे ॥ १२६ ॥ हमारे राम नाम के कीर्तन कसे 


५ 


= 


एण्यवन्तों मे भ्रष्ट नरं हृषित प्रीतियुक्त 


[ 
होते हे तिनके चरणो फे रज (धृकि) के स्पशं 
से परथिवी मातर पक्ति होता है ॥ १२७॥ 


।- | 


र १८ श्रीसीतारामनामयनद्नाप्रकाश्चा । 


असख्यःपृण्यनचयः क्रारजन्मा 
जितेरपि। परचाङ्ोपासनामिश् रम- 
नाम्न रतमकत ॥ १२८ ॥ 

हे न्दजीं जव जीर्वोका कोगन जन्मो 
का कमाया असंख्य पण्य समह उदय होताहै , 
आर शिव शक्तं गणेरा सय श्री विष्ण इन 8 
पचांग देवताओं की उपासना कर लेते है तब 8 
राम नाम म परम प्रीति होती है, भाव जिप्त ॥ 
प्रीतिसं हप मिलते ॥ १२८ ॥ । 

पकस नाममक्तना स्तत पड . 
सवनम्‌ ॥ रसमनाम्न पर्‌ तावद्यात 
स्सनायते कथम्‌ ॥ ३२९ ॥ पापिष्ठ 
माम्यहोनाश्च पापकमंणि तत्पयः ॥ 


(न १९ 4 ॥ ; | 
। भसातारापनामयकाप्रकाश्च। ११९ 


प + ^ का त क क, प । 


` तेषा मुखम्यो मन्नाम्नः कथप्रच्या 
एणं मवत्‌ ॥ ३३० ॥ 

 , जवतकं मरं नामावुरगी भक्ता के चरणो 
का सवन नहा [कया तव तकं सव नामां से 
। परेजा मेरा रामनाम हं तिषमे प्रीति कैसे 
` उत्पतन्न्‌ डवे ॥ १२९ ॥ भला ज पापी भाग्य 
। हान पापकम हीमे परायण हं तिनक मुखौ 
॥ समश शम नाप केसे उच्चारण हो सके नहा 
॥ हेता ॥ १३० ॥ ( ची° ) पाप्वेत करं सर्हज 
सभाऊ । भजन मर्‌ ताह भि न कज ॥ 


यटि बाताददाषण मज्क। मन्न 
स्मरेत्‌ ॥ अह स्मसाम्रत मक्त नया्‌ 
प्रमा गतम्‌ ॥ १३१ ॥ मन्नामचासक 


१२० श्रीक्ोतारामनापयशप्रकाश | 


[तु 
क. 


साधंसादर पूजयान्तय ॥ तपा महसघ्र 
टत परयसंस(रसागरात्‌ ॥ १२२॥ 
यिन्त सदा स्नेहान्ममर नप सुधा- 
सरः ॥ तातधन्या प्रपास्पाक् सत्य 
पल व्रवीम्यहम्‌॥ १३२॥ प्रहुकियम्राः 
 दरेवस्त सम प्रियतमानरः॥ तस्यव , 
` पवेवस्तनिभजाप् वसधात ॥१९ \॥ 
प्रन्नापसस्पयस्तसततानयतन्द्रय ॥ | 
प्परत प्रयतम कृरडिवन्नाभ्ति 
्रहमाणटपरण्टरे ॥ १३५ ॥ 
1 भीवपिष्टयमायण प्र श्रीरमनी के 
एष का वचन है । अन्तकार मं जो बति 
| 


= => 


"षी 


' 69. (^ 


श्रासातारामनामयक्षप्रकशि। १९१. 


पित्त कफ सक्निपताद्‌ दोष के वश्च शने 
मेरा भक्त सञ्चे नह स्मरणकरेतोभी मे उष 
भक्तं का स्मरण करता हं ओरं पम गति क 
रे जाताद्‌ ॥ रमन, ईष श्रीमत वचनं के 
दृढ रख के नाम स्मरण कराकर ॥ १६१॥ 


मरे नामोचारण करने बे सधु को आदर 


समेत ज पजते है, तिनके भे ग्रत्यरूपी नल- 
पर्णं संसारसागरं से अनायाक उद्धार कर 
देता द्रं ॥ ३२॥ ज जन हमार नमनो 
अमतकासर दै तिस्को स्नेहप्थक पीते है 
( जपते ह) ते जन परम धन्य हं आरं हम 
को अतिभिय दं यदं हम सत्य शत्यं कते 
ट ॥ १३३ ॥ जों हमारे पचनों का आदरं 
करती दै अथात्‌ जो हम कहते द क्षोपम्रमरहे 
९. 


१९२ श्रीक्षीतारामनामयशाप्रकाक। ^ 


"न 


करता ₹ सानर हमा परसप्रिय ह, उसा 


के अथ सब सुखमय पदाथ भूतेर .मे हम 
उलन करते ह ॥ १३४ ॥ जजन सव इनिर्यो 
कों जीतकर निरंतर हमारे नाम को भली 
भातिः से स्मरण करते ह, तिने परम परिय 
हमको ब्रह्याण्डमडट मे कोई नहीं दं ॥ १३५॥ 
चापाई । 1 
अपस सभावं कटं खनो देखो। 
. ~ कहि. लगेश रघुपति सम च्वों॥ 
` उमा राम सभाव जिन जाना।. 
ताह भजनताजे भाव किजना॥ 


शुत्वाभीरामनाम्नस्त प्रभावं 
प्रयाससम ॥ सत्यं यो नाभिजाना 


ञः ^ चः 


ध्रोसीतारामनामयश्प्रकाश्ा । १२६३ 


ज्य तन्एुख नाह ॥ १६१६ ॥ 
मृह्यपुरण का बचन है । श्रीरामनाम कां 
परात्परं प्रभाष गुण अ्रवण करके जो अपने 
मनम सत्य नहा मानता, उस नीच नामापश- 
धोका मुख देने योग्य नहीं दे ॥ १३६ ॥ 


अथवादे परे नाम्नि मावयन्तीहये 
नराः ॥ सपापिष्ठो मचुष्याणां निरये 
पतति स्फुटम्‌ ॥१३७॥ ` 


कात्यायन संहिता का वचनदहे। जो नर 
श्री रामजी के पशम नाम के परव प्रभावमें 
अथेवाद अथात्‌ केवर प्रशंसा मानता ह सत्य 
नहीं मानता सो सव पापी मनुष्यो मे महापापी 
हे बह अवद्य महापेोरनरक म पदता द॥९३७॥१ 


१२४ श्रीसीतारामनामयराप्रकाहा। 


रपनम्नः परर तत समवा यस्त 
घी बदेत्‌॥ ससग तस्य यःकुम्याद्रामः 
द्वेषी भवेच सः ॥ १३८ ॥ = ` 
. जो पापी मतष्य श्रीरामनाम के समान 
अथवा उक्षसे परे ओरं दूसरा तत्व सिद्धान्त कर 
कहता ह, सची एसा भीसमजो क्षे विमुख दहै 
किः उसका ससग करने बारे श्रोरमनी 
के पिरधी हो जाते ह ॥ १३८ ॥ 
५ सवया । 
: रशमःविहाय कै कोटिक बात बनाय कहं 
तिनके खुखम्रके। रमविहाय जहां गि याभि 
आ ज्ञानिन क मुखमें लिये लङ ॥। श्रीरघ्चनाथ 
विष्टाय के हाय बनाय तेह जग जान चूके। 


।साताराप्रनामयक्ञप्रकरारा | १२९ 


० 5 = | | ॑ 
गछाल्ते वलि जे नं गए पदके सदे शन- 
न्न्‌ जूक ।॥ 9 ॥ 


त्रल्ाभावस्मद्धव्‌ क[टमरहप्रव्वस 
न्‌ चूव्ययुद्रू शरमच्छमुम्रुखन्द्श 
दर त्‌र्‌ सशामयत सवदा ॥ सभाग 
गयनवज शसमद्धुर न्रजानश्णजाब्‌ः 
न्ये वन्यत त्वः पबान्त्‌ सतत 
अरननमातम्‌ ॥ १३९ ॥ 
त सुदता शसमाण जन षन्यहं किने 
श्रीरमनामरूप महाअग्रत निरूतर पान कृते 
अथत्‌ रसना से सरण करते हँ केसा शीराम 
नामप्त कि त्रह्यनजा बद्‌, उक्ष क्षीरसमद्र 
स उतपन्न भया & आर कलिका का भल 


१२६ आीसीतारामनामयराप्रक्राश्ा। 


= --------------------------------------- ~ 
वि निं प कि "= 


जो पाप तिके नाश करने बालाहै, ओर 
सव्यय करी स्वयं बषिनाशररहित एकरस दै 
क्योकि उस अगश्तकारूप पनक्सने षे 
नहीं रहता देदमेख्य दहो जाता है तेसा नदा, 
श्रीमान्‌ शिवजी के श्रष्ठ सुन्दर मुखचन्द्रमे 
सदा शोभित हे, सप्तार का जन्ममरणस्प रोग 

का ओषध कदी नाशक दै, ओर अत्यन्त मी 
है, श्रीजानकीजी का जीवन भ्राणदी ह तालस्य 
श्रीजानकी संप्रदायी जीवमा का जीवन प्राण 
हे, पेषे अमृत के पीनेवाले धन्य हैं ॥ १२९॥ 


एक्तिी-क्णपरौ सुनि हदयवयःक्चती 
तारभ्रमी संसारापारसिधाः करयिकट 
पतमस्तोमसोमार्कबिम्बो ॥ उन्मी- 


९ 


आसीतारापनामेयशाप्रकाश्चा। २२५ 


रुत्पुण्यपुंजद्रुमरलितदरे रोचने च 
धतीरनां कामं रामेति वर्णो शमिह कलः 
यतां संततं सज्जनानाप्र्‌ ॥ १९०॥ 
रामनामात्मकं ग्रथं चिन्तनीयमिमं 
सदा ॥ श्रावयेन्न कदाचिह श्रीरामोपा 
सुकं विना ॥ १४१ ॥ ५१९ 
शम्ये जो दोनों अक्षर हते सन्ननोके 
यथेष्ट कसयाण निरन्तर परिपणे क, केसे दोनौ 
षरं कि य॒क्तिरूपिणीसखीकेदो 7 कान 
क मानि( समिाग्यवबूषण हइ, पनः केस इ 
क्रि मरनिजनो के हदयस पक्षी क शनो 


दाना पक्ष भवि इन्दा क बहस प्मव्वाः 
पृध्थित श्रागपमरजा क समपि क ब्रात र यत 


प्रीसीतारामनाभयशाप्रकारा ) 


कैते है कि संसारस्प अपार समुद्र के मानो 
दाना तह क भमि ह भर्व इन इता वणाक्रा 
उपासना से ससार का पर्‌ पार मिल जाताहे, 
फर कैसे दै कि कलिकाल का पापरूप अंध- 

कार समूह नारने को मानो चन्दर सूयं दोनो 
क्‌ं बिव दहं( “शाः सूर्य॑ चन्द्र) ओंरकेसेदे 
दान[° कि पण्यसमृहरूप कसपद्रक्ष के उगनेके 
सम्रय के मानो लिति दोनों प्र हे, तथा 
से दं दोनों वर्णं फि समस्त श्वति के मानों 
र हं भाव, इन दोनो वर्णो के किना, 
भा बुद्धि भी अधीषे, ठेस शम्य 
। वणर सज्जना को इस जगत्‌ मे सपण 
न ५५ 1 यह भ्रीरामनामयशपकाश 
तनतन कएने याग्य हे, पर्त श्रीः 


^ (५ २९५, ५ 
=. 2 तः 
ॐ 


$" 3८ 


श्रीसीतारामनामयक्षाप्रकाश्चा। १२९ 


 रामनामादुरयगी रामोपाक्षक के विना ओर 
किसी को कभी नहीं सनाना चाहिए क्योकि 
वह सुनकर ञ्जूरा ही मानेगा तव शीधंदी नख 
मे पडेगा ताते नही सुनाना चाहिए ॥१४१॥ 
रे मनमि | भटा बिचार तो करक 
जिन पखद्य राजाधिशज श्रीरमचन्धजी के 
निवाणदायक नाम महाराज का यद्र परस 
इस प्रकार ईश्वर मुनीश्वर यतीश्ये कर्के अनेक 
सदुम्रथो विषे कहा गया तिनके सगण नि्भ- 
णक अनप स्पका पत्ता नामक साथ 
ह पणन हागया, ओरं जव उनका नाम 
ब्रह्या विष्णु महेश मनीश्वगें करके भजनीय है 
तव रूप भजनीय क्यो नदी होगा किन्त 


[किः 


सवर्य होगा; आर्‌ रूपी के नास लील 


१३० #सीतारामनामयशप्रकाडा। 


नियो 
वि 


कर्ने का धाम अयोध्या अपराजिता साकेत 
सान्तानिक परमव्योम आदि नामो करके 
प्रसिद्ध है, इसमे त अपने परम इ श्रीस्ीता- 
रशमजी का नाम जप रूप ध्यान कर षाममं 
बस ङीला श्रवण कर ओर एेखय्यं परत्र मनन 
कर क्ये श्रीषशिष्ठसं हिता में एेसादी कहा है। 
( श्छाक ) रयस्य नामखू्पचरदटस 
धाम पर्श ।॥ एतच्तषएटय नल्य 
सार्चदानन्द विग्रहम्‌ ॥ > ॥ 

अथं ॥ श्रीरामजी का नाम, रूप, लीला ओरपरा- 
 लसवाम ये चाये नियही स।च्चंदानद विग्रह ६९ 

| दोहा । 

शंमनाम सम नामे नहि, रामरूपं संमरूप । 
गमधाम समधाम नहि) यश्च रसरंग अनूप ॥१॥ 


स ीतारामनामथदाप्रकाश्ा | १३१ 
म रूप लोखा रुचिरः धाम धारना पच । 
[मरचरण इन पाच विन, राम उपाक कांच्‌॥२॥ 


(शयोक) तुरस्यामारतिरकं धनष 


क्ता खजा ॥ रममत्रामनापादयं 
सर्र रमकस्षवक॥१॥ 


` अथ ॥ ठलसीमाला ओर तिलक धारण 
भोर धनुषवाण से अंकित. दोनों भुजा जरं 
राम मत्र जप श्रीरामनाम स्मरणः यह्‌ सवं 
्रीरमसेवक का ससार है॥ १॥ ` 

रे मनमि! ठेते पसम प्रभु को अनन्य हो 
कर्‌ भजन कर ओर सव रूप अवतार धीराम 
जीही के है सवको श्रीरामजी जानकर 
प्रणाम: कर्‌ सवते श्रीसीताशमजी को प्राति 


| + 


१६३२ श्रीसीतारामनाभयदहाप्रकाश्चा । 


क याकयाम्ायकन्ााणकयकनकाभननयन्कोन्नयनय्ी का, यिम, कमीव 
यि ~~~ 


मांग श्रीशवचनों म विश्वासं कर श्रीसीता 
रशमजी की कृपा को आंस र दानो सोक भं 
मगर माद्‌ मिलेगा ॥ 
दोहा । 
श्रीतलसी बाणी विमल, तिमि वंलसाको माल । 
जिनके गर रस्षरगमणि, ते तरिं कलिकाल।॥ १॥ 
जय जय श्री सरजं अवध, सिय शघुषर हन॒मत । 
भरत लखन यिदर्वन जय, श्रीगुरुधनुशर संत॥।२॥ 
इति श्रीसीतारमोपासक रामानन्दौय स्वामि अनंत 
श्रीस्ोताराम चरण श्रीरमरसरङ्गमणि शिष्येण 
` श्रीसियाखुवश्शरणेन संग्रहीतं श्री 
 सीताशमनामयरप्रकाशं सम्पूणम्‌॥ 
¦ ¦ कवत्‌ १९६६ फाटगनपाणमायाम्‌ ॥ ` 
॥ श्रप्षीतारामपिणमस्तु ॥ श्रहचमतें नमः । 


ध्रीसोतारामनामयशापकाशा । १३३ 


अः अथ न्ररमनाम रसरङ़ विह्यप्तम्‌ । ` 
। फृवितते। 

नामा खत प्रहछाद शक शौनकादि 
१इ२ाके पाराशर नर्दादि गावी । नाहीं 
टत स्कमपङ्गदादि भीष्म बालि त्रिजशं विभी- 
पनादि र रम नामी ॥ नाहीं खत धर्म 
सूनु शिवी रन्तिदेव भरत दधीनि हरिचन्द 
यर पाव्य । नामही खत रसश्गमणी दै 
दुल टे मुख तव जवं रामहीं वहीं ॥ १ ॥ 
नामहीं खत दै सुकं हलमत जामत जगदा- 
दि अनगन्त कीस राजही। नाहीं खत मनि 
रोम भुश्डि बारमीक ` वैनतेय ` जामिवल्क 
अषढाजषटीं ॥ नामदीं खत श्रीवसिष्ठ वामदेवं 
अत्रि गौतम सतीक्षन अगस्य नाम गावहीं। 


९३४  ओकलीतारासनामयशप्रकाद्या । 


न्या नणयय कना | ~~ ~^ ००७०, 
ति १ 


नापहीं रस्त रसश्मणी हे दख रटे मव तव 
जव रामहीं शवरीं ॥२॥ नामहीं रत 
गनेस सेस ओ दिनेष बिधि अमरे त्यों 
पहेस ख्हावदीं । नामदही र्त यद्धज्ननी भौ 
विशगी योगी त्यागी सिद्ध साधक्र सुभागी 
सम नाहीं ॥ नामहीं खत हरिभक्त जक्त नेह 
व्यक्त दिवानक्तं अनस्क शूपाश्चक्त गावर्ही । 
नामहीं खत रसरङ् मणी भिले मुक्ति दूरी न 
जाक्त बेद नामी बतावदहीं ।॥ ३॥ नामर्दी 
टे द शमाय॒ज रामानन्द्‌-स्वामीः वुलसा-ग।- 
स्वामी प्रेमधामी ष्टे नामी । नामही शट ई 
कीर्देव अग्रदेव नामा नामदेव कवीरदि सब 
भक्त गावी ॥ नामहीं रेह चारि संप्रदा 
अ्नत-पतःपथ अनपथ यथ नामके बनावह । 


धोसीतारापनामयशप्रकरा्चा | १३९ 


` ५ (कि मि क क ^ क 


त।१९। रटत रस्पमणी पिले गरक्ति दक्शी न 
अक्त वेद्‌ नामी बतावहीं ॥ ४॥ नामी 
रत कालकटुष करत सुखं सस्त सभक्त जीवं 
श्रातं पद्‌ पावहा ।॥ नापहीं रसत रममरप रात 
प्रगत घटत कुचाम-बाम प्रीति परिणापहा ॥ 
नमह! रटत रपलीला लखि लेभे मति तनं | 
चन रकल।ला नही मन भावदीं । नामं रत 
 रसरंगमनी प्रेमानन्द पके नीवं जपं मन नामर्मे 
अविहा ॥ ५ ॥ नामहीं शतं रोम धाम ध्यानं 
। बाह्त मर मानसी स॒प्रीति पूजा श्चिले चित 
` ववि । नामहा रटत भवविषया विरात होति 
पवा गाति कमि मदः दभन सताबहींः 
` नामहा रटत्‌ रस भावना सभाग जगे भारकी 
समाग नाग राम प्यारे लगीं । नामरीं रतं 


१३६ श्रीसीतारामनामयश्प्रकाङा। 


व र र्म 
रसरगपरनी परा भक्ति पावें जीव ओर जुक्ति 
सपे न पावर ॥ ६ ॥ नापरीं म रूपराम 
नामहीं अनूप घाम नामहीं म गणयाम प्रभुता स- 
` नामी । नाभरीं मे भाव भक्ति नामहीं मे रस 
उ्यक्ति नामरीं मे प्रेमीज्ञानीप्रेमा परापावहीं॥ 
नाम कोः प्रभाउ एक अनं रघराउ शिव हुः 
षत. आदिकं कों अपुही जनावदहीं । “सीता. 
शम शरणः" चरण परि मांगे वर रक्षरंग सीता सम 
नामहीं रसवशं ॥ ७॥ गंग सम नीर अरु सिंघुषो 
भूमीर नाहि धीर काममदन सो वीर नादिं 
कामसी। उाकसो न सत ओर ऋतु है वसंतं सो 
न बही दलमंत सो न दायाबन्त समसो ॥ हत्‌ 
सतसगसो न ओर रस रंगमनी मुखसोन अग 
ना संग वामचाम सो 1 तंत्र पचरा्रसो न 


"= क 


€ ® 
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सनकाय 


री कि 9 ए मि +) 


तत्रासोन जत्र अन्मेत्रीन सुमर्रसोन 
` सत्र सपनम सो॥ <॥ 
+ दाह । 
नाम प्रभाव अपारं अति,मति मन वाणी पएार। 
शुरु करुणारखरङ्गपणि, अष्ट कियो उचा ॥9॥ 
मिनयप्रिका पद । 
 भरोसो जाहि दले सोके मोको तो रपत 
नाम करत्‌ कलि कस्याण फरो ॥ ९॥ कभंडपा 
सन ज्ञान पेद मतसो सव भांति खरे मोहिं 
तों क्षावन के अधहि ज्योसूश्चत रग हे ॥२॥ 
चासत र्यां शान ज्यो पातरि कबहन पर 
 भरोस्रादहां खमिरत नाम सधारसं पेत पर 
 सिधरे॥३॥ स्वार्थ अरूपसमासदह्‌ को 


ह नगे नसे शनियत सेढ पयाषि प्रषान्‌ 
१० 


१६८ श्रीसीतारापनापयराप्रकर | 


पि 


ति करि कपि कटकं तरो ॥ ४ ॥ प्राति प्रती 
ति जहां जाकी तहं ताको काज सरं परतां 
माय बाप दोऽ आखर हां शेश अशन अरं 
॥ ५॥ शकर सासि जो रषि कदा क्षी 
जरि नीह गरो अपनो भला रामनापहिं ते 
तुलक्षिहि सपक्ष परो ॥ £ ॥ 
॥ इति शरीरामायुजाचाय्यं्ृतं श्रीराममन्त्राथम्‌ ॥ 
शोक । । 
रकारार्थो रामस्सरणपरमश्वय 
जख्धिमकाराथा जीवस्सकटविधि कं 
इय्यनेपुणः ॥ तयोमध्याकार युग 
मृध सम्बन्धपमरनयोरनन्याहम्दरते त्रि 
निमृमस्वरूपायमतुर ¦ ॥ १ ॥ श्रीनी- 


१ (५.९; 
श्रा (तारामनामेयशराप्रकाश्रा | १३९. 


क ~~ 


गी गन 


 १।्‌ रमयत्यसां नजरा स्वानन्द्‌ 
 #[र। वपुस्तस्मं सहिमवे करोमि | 
रण्‌ न स्यामह्‌ दहमृत्‌ ॥ तत्य 
नयाजन परम सदा मन्त चतस्पनम 
रत्यवम्प्रतिपादययर्तञत्र मनना थस्त 
तृट्‌ात्पद्छः ॥ २॥ 
अथ श्छोकाथे कवित। 
बीजम रकार अ्थंराम इश मोद धाम 
प्रम विभूति दिव्य गुण सिरु जानिए । स्यो 
पकार अथं जीव रमस्वामि सेवारीन मोह 
ममता ते हीन ज्ञानानन्द मानिए। ईश जीव 
वाचक अकार जीव सां कहत राम सेवाजोग 
त्‌ न आन उर जानिए । राम मेत बीन ती- 


` १० श्रीसीतारामनाभमयशध्रकाश। 


नो वेदन को सारं शुद्ध जव रसरङ्गमाण राम 
ध्यान उानिए " 9 ॥ श्रासंया का अर सब 
` जीषन्‌ समवे निज मनाय रूपत तिलकः 
न्द दानीज्‌ । एष सद्वमव श्राररामका चस्ण 
कृरेँ जाते जगदेह नहा घण चार नाञ्‌ । 
उनही की सेवा सा प्रयाजन दै माह सदा 
म्न में चतथा ओं नमह हतु पनास । एता 
यह रममत्रराजं अथ बेदरूप कहे रसरङ्गम-: 
णी रामानज ज्ञानी ज ॥ २॥ इते न्राराम- 
मन्त्राथेः समाश्मः ॥ 

रमन “ श्रीरहस्यतरै 2 इसं पतसि मगाकरं 
देखने योग्य दै सेढ छटेखालट लक्षूमाचन्द्‌ 
की दकान ते जि० फैजाबाद श्रीञयध्याजा। 
न्योछावर्‌ दो अना ~) 


' 

| 

१ 

| + 

1] 
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भ्रासीतारासनामयश्चप्रकाक्ष। १४१ 


(नन म सदना कक प 
~~ 


फवित्त । +. 

पाङ जस्‌ मयो मलतान शिष्य भप 
समिर स्वरूप चलि अवध मम आएद । शीः 
तारम रसिकन सग पाय पाए निषि सिया 
सिषि देश धाम मिथिल सिषापए द॥ सता 
घाप स॒षलहि ज्ञगल अरिणादिकन सीताप 
सत जप सनञआ सनाएहै। “रसरङ्ग्‌ “ 
परय॒रुशसण श्रीराम प्रिया पञ्च भ्त त्यागि 
 शमदिएसोल्गाएदहं ॥१॥ जन्पहीते 
` जानक्नीश्च जोग अनुरागे जगभोग तिय 
त्यागे रामरूप शरु पाए ह । गलता समीप 
सिय भाविक श्राचनद््‌ अल संग भाष पायं 
फन अवधम आए ह ॥ सियाशमक्षरण, 
 चरिषवन्द्रवाः किए मुख्य शिष्य मानों 


क न 


४ क 
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शशि सूरज सोदहाए दं । श्रौरामप्रियाशरण ज्ञ 
रसरंग परं गरु पंच भत त्यागि रामम को 
सिधाणए हें ॥ २॥ मिथिला अवध प्राग चिर 
अतर म विचरे विराग अनुराग उमगाएदहें। 
भक्तमाल भेषिके अभक्तन को भक्तं किए दिए 
शमम मद मांक्षते जोडाएदे ॥ बहुकार 
वपु रशखि नावि के प्रयाग, परलोक को पयान 
जानि अवध में आएद्दे। श्रीरामप्रियाशरण 
ज़ रसरग पर गरु पच भ्त त्यागि रबिघाम्‌ 
का सिघाएदं।॥३॥ 
दोहा 
शत॒ उनदस ततिरेपन असित, द्वादस भोम 


अपाट ॥ परगुरु गवने रामपुर, तन ताज सर 
ज्‌ बाद ॥ १॥ 


ं भीसीतारामनामयकापरकाक्ञ ५. . १५३ 
ग 
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कमदन्दर गुरु सुहदर्स आविशी एक्‌ 
१ ॥ राघवेन्द्र वरसखा भुषन विख्यात सो. 
। €।ए। दव्यरूप अनुभाव याषहतिन प्रगट 
दसाए ॥ श्रायुत साताराम नाम प्रिय उवश्त 
जनन । बाल ग्याह तनि चरित वनादिक 
उनत न कानन ॥ सेयम रसिकं सम्बध द 
ऋष्य ।कए रसरंग मल । श्रीकामदेन्दर यङ्‌ भह 
दरस आवंशा एक प्रवल ॥४॥(क०) 
म्बत उनीसश्त साठ मे कूवर माक्ष सकल 
ररवा वार मग बेचारे दे । अवध सधामसें 
भति सम सावधान पणिरस्षरग नाम यग 
उच्‌ ह ॥ राप विरहानल मतीनां तन जारि 


^ 


¶य दव्यप सातारम ध्यान उर षार दै। खा 


१ श्रीखोतारामनाम्यराप्रकाश् । 


र त नि न म 


मीजी श्रीरषवेन्धसला कामदन््रमाण सवाक 
त्यागे रमधाप को पधार ह ॥ 4॥ [ अनन्त 
श्रीक्षीतासमश्चरसण शीयमस्सरगमागजा महा 
रज, श्रीषियारघुवस्धरण (“ दसगोरी, ' भाज, 
मरसौग, जि० सुगर, निवासा ) क गुरु भगवनि 
सम्बधाचाय ह आपको थाोसेसा जविनका 
श्राजानकीश्चसणजी ( ऽस्तेहल्ता ) तेषान्‌ 
भक्तमाल ` प्रेमाम्बनिधि म लिला ई: यथा। 1 

| ॥ ष्प्‌ ॥ ्‌ 

+ यवां चज सपध्य जन्म सख्ये ब्राह्मण ॐ 
मह । आवत जषा - विराम षारिं {ख्य जसि. 
अवध करटं ।॥ आष काव्य अरू श्रावुलसादछत 
शतिक खजाना । भजनानद प्रासद्ध भक्त मा 
गण खाना ॥ श्रीकापदेन्द्र्माणि शिष्याम सस॥ 


त ततारामनामयशप्रकाका | १४९ 


[परसरमाणे । अशी सद्द सनेह निधि 
[जाह एकं मधे अवनि ॥ ६ ॥ प्रथम सशय 

072 पस मान होर दुहदसवरषा । पनि अचार 

न ग्रात्त्‌ धारि दिये सव कहं दरा ॥ वधक 
सिय पिय भक्ति विविध बर भष बनाये । 

सीताराम सुनाम विलासादिक मन भये ॥ 
दीका ध्यान सुमजरी अरु रामस्तवराज 
कौ । बचत जहि नेह ' रता बदन प्रीति भक्ति 
शशज की ॥७॥ श्री अवघेन्द्र कुमार अनन्यो- 
पसक भाश । रंचहु प्रस की न्यूनता नहि 
कटिं संभागी ॥ सेवा भजन सुध्यान मोहि 
(वित्वा बसु जामा । नेम नित्तरर्‌ जपि कैर 
हासे प्रु नामा ॥  इन्द्रीजित भाषी सत्यवच्‌ 
ग्रषदेी काहु न के । तेहि नेहर्ता 


१४६ श्रीसीतारामनामयशाप्रकाक् । 


व 


 कब्हेन तजे करि करुणा जहि करं गह्‌ 
॥ < ॥ ज्ञाता परम स॒भक्तपार स्वामी 
ताभादत । बहुजन पाटे साने कथा भये 
श्रीरामकृपाित ॥ रखा परयांजन्‌ मात्र जगत 
जनत व्यवहारा । देखे कवर्हुन दग उढइ कं 
आननदारा ॥ # उनहत्तर अधिकं उनसर शत 
स्मा मास साधव असित । नोप तन ताजे 
श्रीरमपुर्‌ गये दिभ्य वपु पास मिन ।॥९॥ 

( # स १९६९ देशाख इष्ण नमी गर्‌ 
वार को ब्हमयृह्तं बेटा मे अनन्त श्रीस्वामी 
श्रीरमरसरगमणि महागजजी परे साकेतको 
(71 

क वित्त । 
# दे संप्रदाय इष्ट जानकी श्रीराम मंत्रः 


= 
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तरक परकर श्रीराजध्यान साः हं । सेवकं 

स सव्यभवि माक्तेशसोपास्यपत अग्रस्ापि 
मारग न्नाकाटस्वामिद्वार हे॥ आचारज श्रीरामा- 
सुज रामानन्दस्वामी वेष कड छाप धनवान प्रान 
रपाकार ह। साताराम सख्यप्रद जेश्चीरसरगमणि 
कैगुरुरम सख्य रूप अवध अगार हें । १०॥ 


८ # प्राकियारघुवर शरण (रामरसकूपमणि) 
जी का । 
भरगोप्यजटी (ज्ञानकाजी ) कृत ( कवित्त ) 
र्ण ह अपार भय साताशमहा के वसं अचल 
तचदिमिवाम तट रम गगह। गंगहे कीरति 
नस पविन करन हारी जपं सीताराम मत्‌ 
ग जगसगदहै। संग हं सदेव रधुनन्द 
एत चद्‌ जूके कलक कुचाल को कृरानहार 


८ श्रीसखीतारयामनामयराप्रकाश्) 
त यव्वववव्व् -- 


भेगहे। भंग दहनाजनकं मन्थ मा अड. 


ठेते संत रसवत स्वामी मणिरसरग ई ॥ ११ ॥ 
| सवेया । 

रग ह राम छके को सके गुण गाई सुणुख्य 
सेयापति अंग द । अग हं सीमित रम सुञः 
यध ध्यान षर तट रामहिंगग दं ॥ गग 8 
कीरति पावनि जासु करदं यशराम का बः 
सर्वग दहै । सग हं गोप्यअटी प्रं क नत 
एते सस्वामी मणीरसस्ग ६ ॥ ९२ ॥ 

इति शुभम्‌ । 


द > 
~ ते, 


५ ^. 


